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प्राकूकयन 


डद साल हये, जव कि शीनेके लिव” फे ल्तिसनेका घ्या 
श्राया था, सेकिनं द्यामद भरव भी वह्‌ काग्रजपर न प्रात, यदि 
छपरा जलँ ढाई मास रदनेा श्रयसर न मिलता। यह भेरा 
पिला उपन्यास ई, यदि “वासवीं सदी""को उत ध्रणीगै हय ठ । 
कितनेदी .मि््रौको तग्रज्जुव होगा, कितने मेरे नौसिधियापन तया 


दूसरे दोपोके कारण दसेगे; तो भी कलमको रोकना प्रासान न 
था, इसलिये दस भ्रनधिकारवेष्टाके सिये पटक भमा करगे । 


जामो, साल | वायन 
१९३६ राक स्कः 
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वाल्यस्मृति 


“चाचा, पालामी; चाची, पालामी"--सुचितसिह्ने लौ्ूसिहं भौर 
उनकी स्त्रीका पैर छूकर कहा ॥ 

“बुश रहो वच्वा सुचित, कटो, कगल-अआनदते तो रदे ?"-- 
लौटने स्नेहमरी दुष्टिमे देखते हुए ॒श्रपने मतीजेको श्राशीर्वाद 
दिया! 

से भ्रानंद है, चाचा ! ” 

"कलकत्ताका हाल-चाल क्या ह? रोजी-रोजगार तो ठीक 
दैन? तुम्हारी कुछ तरक्की हई मैया ?” 

श, तीन साल वादे. ्रवकी एक स्पया बदा । चावल दाल 
महंगा है, इसलिए महाका दो पया म्रौर मिलता दै। क्या 
पूरते है, चाचा, यहां रामपरमे क्या दुनिया-जहानकी खवर 
मिलती है। कलकत्तामें रोज संसार भरकी खवर श्राती है, प्रौर 
काज छप छपकर दो-दो चार-वार सेमे विकता ह । ग्राजक्यल 
रो वादद्याहतोमे कचवावव लड़ाई हो रही है। रूप, जापान 
दो वड़-वद़ वादगाह्‌ आपसे जूक रहे हे 1" 

“कटो वाव, यह कदि दो नई वादगराहते पैदा इई है ? 
श्राज तक हमने उनका नाम भी नही सुना ।.हम तो जानते वे, कि 
उदयते भस्त तकं भ्र्रेज-वहादुरका ही राज हे 1" 

“नही, चाचा, दुनियामे श्रौर भी वादात ह) स्म-मूम, 
चीन-विल्सादत, जमेनी-फ़ास--कूल अहरह वाददाहूते 1 कलकचा्मे 


व । जीनेके लिये 


सव वादव्राहतौके श्रादमी रहते दँ । जापान श्रौर खूसका वड़ा 
वादगाटृतं हं) शरीर क्या कैः चाचा, मुका ता जानते टा 
हो, धरम पद्ने-लिखनेका वेशी मौका नहीं मिला! पुलिसमं 
भरती होकर भी अ्रविक नहीं सीखा । लेकिन मेरी उचूटी चौरस्ते 
पर रहती दै । पासमे एक तमोलीकी दूकान ह। हं ता तमाल, 
स्ेफिन येज दो पैसेका कागज मेगाता है) म कहता हं कटौ 
सुमंगल ! क्या खवर है ?* वहं रोज रूस-जापानकी खवर सुनाता 
टै 1 सुन-सूनकर प्रचरज टता द 1 

"दसा ! क्या खवर सुनाता है ?“ 

“वंदककी लडाई, तोपको लडाई, यह तो सुन्तेदीआ्आरहेदहं। 
वहाँ समुन्दरकी लडाई भी वड़े जोरसे हौ रदी हँ । समृन्दरमें 

जहाज नावकी तरह लक्ड़ीका नहीं होता, सव लोहेका दहौता हं । 

उसपर वड़ी बड़ी तोप लगी रहती हैँ । बाहेरका लोहा चार प्रंगूल 
मोटा दत्ता दै, पजाल है, तोपके गोनेका असर हौ । तोपका 
गोला ! यदि एक गोला रामपुर परप्डेतो डद सौ धरमेसे किसी 
धरफे उम्पर न एक खपड़ा वरचे, न एक प्राणी । 

उसका लोहा बड़ा जबरदस्त दै न वाव्‌, रौर कितनी भ्रकिल ! 
ग्रकिलफा तो सव खेल हं} 

दा. चाचा, समून्दरमं पानीके उपर उपर दोनो शरोर 
जदाजौक तोपे चलती हैँ! समृन्दरके भीतर भी लड़ाई होती 
ठं । जापान वड़ा हृसियार है! हृसियारीमे तो वह्‌ भ्रमरे, स्स 
सवका कान काट्ता ह! उसने एक पनङव्वी जहाज निकाला 
ई रौर पानीकै भीतर चलनेवाली वाख्द भी ! जहाँ सके दो- 
चार्‌ जहाचोको देखा कि वह्‌ श्रपनी पनड्न्वी छोड देता ई} 
उसमें सिप पचि अ्रादमी वैततते ह, रौर वह्‌ पानीके भीतर भीतर 
जातौ ह! उपरउपर चले तव न दिखाई पड़े! वस यही 
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समभ किं दस कोतसे पानीके भीतर ही भीतर चली प्राती ई, 
भ्रौर जां रूसके पांच-छं जहाज खड़े मिते, वहौ श्राकर ऊपर 
उतरा श्राती हं। फिर लगते ह ब्रागे-पीछे, दाहिने-वाएं गोते 
चने । क्या किसीको सेभलनेका मौका मिलता ह ? चुटकी वजाते- 
वजात सव इूव जाते ह 1“ 

“दसा युद्ध तो कथा-गुरान कटी पर नदी मुना । मौर वह्‌ पांच 
जने जो पनडुव्बीके मीतर रहते हँ ?“ 

“वे तो जीव सकलप करके अ्राते ही ह । जापानकी एक पन- 
व्व भौर रूसके पांच जहाज--म्नौर हरेक जहाजमे हजार हजार 
सिपाही 1“ 

"एक एक जहाजमें हेजार हजार सिपाही । “ 

“श्रे, चह्‌ जहाज क्या नाव है? एक एक जहाजमे दोदो 
गाव यसं सक्ते हँ ! कलकततामे, खिदिरपुरमं वड़े वड़े जहाज 
भ्रति ह। भने देवा है, चाचा, वह्‌ देखने हीये वनता ह; यहां 
कटेनेसे कौन विश्वास करेगा ?“ 

“तो वाव, कौन जीतता ह?" 

, “जापान । समृन्दरमें उसने रूसको हय दिया, गरव तो धरती 
पर लढाई 1 वहां भी स्स मागता जा रा है, भ्रौर जपन 
खदेड़ रहा ह । कलकत्तामे लोग जापानको जीतेते बड़े खुदा हे 1" 

“काटे वाव ?“ 

“जापान भी हिदुस्तानियोकी दी तरह काला ब्रादमी ह, मौर 
स्स ह गोरा; इसरीसिए हिदुस्वानी लोग वदे वुञ्च दै । कहते 
है--देवो, गोरे लोग समते थे कि काले प्रादमी कायर होते 
है। कायर छो नही होते, कन्तु वया करें! प्रगरेजेके भ्आाधीन 
है; अववेजो क्ट, सोदहौ न स्च ! लेकिन, गादा जापान ! 
उसने काले लोगोकी लाज रख सौ ।* 


\ 


तरह देति द \ ठम तो चाचा, वावा पसुपतिनायका दन्‌ क 


ष्टाः वैसे दी) लडाई खतम होनेको दै। कलकत्तासे जः 
म चला, तव वर श्राखिर पर पर्ची हद थौ \ भ्रंग्ज श्रौर दूस - 
लोम सुलद करवानेमे लगे ६ (४ 

दीर्टसिहने सुचिरतसिहकौ वाको बड़ मौस्ते सुना \ सुचित ` 
दरू, बडे भाईके नार लङकमिसे सवते छोटे थे \ | 

लीके ब्रापके पास चार एकड्‌ खेत था । वापके सरते पर, 
जद दोनों माई श्रलग ह गए तौ एक एकके दिस्सेमं दो-दो एकड़ 
खेत श्राया \ वडे भाद दुव्ीसिह, का परिवार वड़ा या--चार 
ल्के ग्रौर चारः लड्कियां 1 वडी सरीवी थी 1 लेकिन, श्रव न्चारोके 
-चासं लड़के कलकत्ता नौकरी कस्ते दं) तीन पृलिसमेः एक 
पे्मैन 1 श्रव दो कौर श्रन्रके लिए उनको कोर तकलीफ नदीं \ 
पिते वापकी गरीवीके कारण मुश्किलसे वड़े लड़केकी शादी द 
पाई भी; रीर, व्ह भीन हो पाती यदि एक वहनको देकः 


व्याह्का इन्तिजाम न किया मया दता) लोटूसिहकी शादी 

कोट करने ्राया श्नौर न वापकौ ग्रोरसे कोई उतनी कोलि 
इई । लीटूरसिह्‌ श्रलम हो गए । उनके पास दो एकड़ खेत 
वचने पर दो सौ रुपया मिलता} उतने सखैतसे उनका श्प 
छाम भी नहीं चलता । वह्‌ एक साहुके पासं प्यादाका कामस क 
े\! खाना, सालमे दो जोडा कपड़ा श्रौर्‌ स्पया मर्हना-- 


तनसाह थी 1 सूदैः तकराजाके लिए लोगेकरे पास खन्द 3 


दाल्यस्मृति ५ 


पड़ता था भ्रौर दील-संकोच दिखलानेके लिए महीनेमे एक-उेढ 
श्रौर उन्हे उपरमे मिव" जति ये। लौदटूसिह्‌ नकद स्पएमेसे एक 
पंसा भी खच नही कसते थे। साहुके यहां सूदकौ दर वडी कडी 
यौ। डेदृदो ख्पया सेकड़ा (माहवार)से कम पर यहं क्रं देते 
ज थे । साहु उधार वनृल करनेमे वड़े कड़े थे । जहां वादासे वेवादा 
हप्र कि भटे नालि हुई) दस-वारह साल नौकरी करलेकै वाद, 
चालीस सालकी उन्न तीन सौ रुपया दे, लौटूसिहने भ्राठ सालकी 
सङ्की राधाको मोल लेकर दादी की | 

अदुरह वरसके हौ जानेपर भी जव धरमे लढ्का नही हमा, 
तो उन्दं वडधी चिन्ता हृईद--निवंग हौ जानेकी चिन्ता उतनी नही, 
जितना कि यह्‌ ख्याल करे कि वृदरपेमे नाव कौन खेवेगा। दोनो 
प्राणियोने बड़ी वड़ी मिन्नत मानी। गाजोमिर्यांको मलीदा प्रौर 
भस्मी माईको सुग्ररका छना माना गया) तत्र जिर, इक्यावन 
वरसकी उभ्रमे, लौटूसिहके लड़का पैदा हुमा । नाम ख्खा गया 
देवराज । लौटूसिहके वशे पढ़ने-लिखनेका रिवाज नही घा, तेन, 
साहुके सड़कोको पदते-लिखते देखकर उनका भी मन ललचाया 1 

देवराज इस समय पाठगालाकी दूरी श्रेणीमे पठता भा, 
श्रीर सदा ग्रपने दज भव्यल रहा करता यर । जापान भीर रूस 
का नाम उसने भी सुन रक्वा या, लेकिन उसके लिए युद्धका समाचार 
उडती स्वर थी 1 प्रध्यापकोकौ प्रथम तो तनखाद ही सात-म्राट 
पए होती यौ, जिससे तीन ख्पएका अचवार लेना उनके धिषु 
श्रासान काम न था। फिर उनको अखवार पट्नेका कोई गक 
भी न या1 अपने पिताके वयसरमे वैठा देवराज सुचितसिहकौ 
वातोको वड़े गौस्ते सून रहा या। सेदिन, इसका यह मतणव 
नही कि वह रूप-जापानके युद्धके सम्बन्धप्ते वापं म्रधिक्र जान 
सक्ता था 


जीनेके चये 
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सुचितक्तिट्का कायदा. था कि जव घर प्रतते, तौ चाचाके 
लिए भी कोड न कोई मेटकी ची लेते म्राते। श्रवकी वार उन्होने 
दौ नादि भेट किए} वातचीतके वाद सुचितसिहे चले रए; 
लोटु्िहुने गंडासेसे नारसिविलको काटा। ताजी गरी थी। एक 
ट्कड़ा देवराजकी तरफ़ बढ़ाते हुए कहा--“वचवा, देखो च्यादा 
न खाना, नहीं तो पेटमे ददं होगा“ 
पार्वती खेलने गई थौ 1 उसके लिए एकं टुकंड़ा रखकर लौटू- 
सिहने वाकौ नारियल राधाको देकर, कट्‌ दिया कि वन्चौको 
उयादा मत देना 1 


ॐ 


२ 
मो-वाप 


समपुर एक छोटा सा गाँव "या, उसके डेढ सौ घरोमे प्रधिकादा 
राजपूतोके थे । सत्ती लायक भूमि मुदिकलसे सौ एकड थी । गाँवके 
जमीदार राजपूत ये, यद्यपि जमीदारौ वेट वंटकर प्राध-एकंड पाव- 
एकड़ रह्‌ गर्द थी । जमीन वलुभ्रा भौर वहत उपना न धी, 
लोग जिस ढगसे खेती करनेके भादी थे, उससे अधिक उपज होना 
मभव नं था। सत्तर घर राजपूतोमेसे बहुत कम एसे थे, जिनर्का 
को व्यक्ति वाह्र नौकरी कटूने न गयौ हो- लटन प्रौर पृलिसमें 
उनके वहृतसे जवान ये । रामपुरके खाते-पीते घर वन्तुतः र्गावकी 
सेतीके भरोसे नही, नौकरीके सहारे गुजर-बसर करते थे। भ्रास- 
पासके इलाक्रमे रामपुरे जवान दो वात्तोके लिए मदहर ये, एक 
श्रपनी शारीरिक शक्ति, लम्वे-चौड़े डीलडौत भौर तेदुर्स्तीके लिए, 
दूसरे मारपीट शरीर लाटी चलानेमे । इन वातो्मे उनका मुकावला 
दूसरा कोई न कर सक्ता था। 

दो-ढादं र्पये महीनेकी भ्रामदनी प्रौर डदृ-दो एकड़ वातू- 
वजरके सेतप्ते तीदूसिहके घरफा गुजारा चलना मुदिकिल था ! राधाने 
श्रामदनीके दो प्रर रास्ते निकाल लिए ये। लौदूसिंहके परपर 
न वक्त थाग्रौर न चल रखनेकौ उने जरूरत ही धौ वरसातमें 
काम करके या मोलके हतसे वह अपने खेतको जोत-बो ठेते पे। 
हा, राधाके प्रास बरावर चार वक्रि रहती थौ । दर वकरी 
खलम दो वार वच्चे जनती थी। प्रपि वकरी सालमे पाच-छं 


- जीनेके लिये 
% 

वच्चे होते ये, जिर सत्त-्ाठ महीनां प्रालकर्‌ वह्‌ दो-दो 
रपएमे श्रासानीते वेच लिया करती) रााकौ वकरियोसे हर 
साल तीस-चालीस र्पएकी आमदनी हौ जाती थी। उसे सीने- 
विसेनेका काम मी ्रच्छा श्रता था। उसकी सिलाई दी. अच्छी 
नहीं होती भी, वह्कि लाल-पीले कपडोकी जोडसे  वैलवूटा 
निकालकर वह्‌ वच्चों ग्रौर स्तरियोकि रूर्ते-कत्तियाँ, टोपी, तकियाके 
सोल--करईं तरहक चीजे वनाती थी । दाम भी वह्‌ ज्यादा न चाहती 
थी, दो-तीन रने रोज मिल गए तो उससे सन्तुष्ट । फरीवाले 
विसाती घर पर श्राकर उसकी चीजें मोल ले जते थे। व 

राधा चटाई पर वैठी अ्रपनी सिलाईमे लगी थी । वगलमे 
लडकी पावती कपड़्का टुकडा लेकर गुडिया वना देनेके लिए 
जिद कर र्दी थी। रावाको आज ही सीकर कुछ कपडे देने थे, 
इसलिए वह्‌ पार्वतीको वहलाने मरौर वाते फंसानेकी कोरि कर 
रही थी! चटाई॑ते कछ हटकर एक ख्चिके नीचं वकरीके चार 
छोटे-छोटे वच्चे दवे हए ये । एक जगह बकरियां वधी थीं, जिनवे 
सामने पीपलके हरे-हरे पत्ते पड़ हुए ये ! जाढ़ेका दिन छोटा होट 


"=, 


है" इसलिए राघाको रसोईकी मी चिन्ता थी । इसीसे उसकी स 
श्रीर भी तेजीस्े चल रदी थी] 

राधाकौ उग्र ग्रह्ाइस्तं वरसकी होगी) कहनेके लिए. म्र 
वह्‌ युवती थी ग्रीर्‌ उसके सिं दो वच्चे हए थे; लेकिन ग्र 
भ्रार्‌ ससार जीवन-संचपनें उसे वहत गंभीर ग्रौर चित्ताक्‌ल ; 
दिवा था। उसके चेहरे पर जवानीकी वेपरवाही अरर प्रफल्लः 
जगह संजीदगी भ्रविक दिखाई पडती थी) तौ भी राघा 
स्नियौमे न थी, जो चिताकी भ्रागको खद कर म॒ना वः 
रात-दिन उसमें सुल्गा करती दँ । रावाके मिजाजमें चिडचि 
दु नटी ग्या या। किसीत्ते बोलते वक्त वह॒ सदा टसमृख' 
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केरती यी; कोई दो वात क्टे मी, तो उन वदिन कर तेती 
यी 1 किससे ऋमडा करने उमे कमी किमीने नही देखा । उसकी 
मघुर-भापिताका दही यह जादू था, कि टोलेकौ सभो स्वियां उसकी 
सखी अरर मिव यौ । इतना सव होते हुए भी राधामे एक विष 
गृण था 1 वह्‌ अ्र॑पनी सटेलियोकी इतनी विर्वासपाव्र थी, किं सभी 
उसकी वातको चिना भ्रानाकानीके माननेके लिए तैयार रहती थी । 
स्त्रियोके अ्रापसी कगडोको निपटानेके लिए वह वेनी-वनाई पंच 
भौ 1 व्याह, उत्सव श्रौर पूर्वमे राधाकी वहूत पृछ थी । गीत भानेमे, 
मवमे क्या-श्रगर मुकावला क्रिया जाता तो--ग्रासपासके गाँवोमे 
भी उसकी वरावरी करनेवाली कोर स्तौ न मिलती । उसका कठ 
मधुर, प्रावार ठोस ्रौर तं वडा मुन्दर था। कितने गीत उसे 
याद हे, इसका भी उसे छोड दूसरेको पतान या} वह गीत 
गाने ही गावकी स्वियोकी भ्रगु्रा न थौ, बल्कि डोमकवमे तो 
वहु कमाल करती थो । डोमकचके अभिनय श्रौर नाचको सिर्फ 
स्त्रियां ही देव सक्ती द, ग्रौर पुरुप क्या, छेटे-छोटे वच्चे भी 
भीतर जाने नही पाते; लेकिन स्त्रियां कहती यी कि राधा 
नाचनेमे बड़ी प्रवीण ह! मौर नकल करनेमे तो इतनी सफल कि 
एक वार दोलीके समय राधाने सारेवका कपड़ा पिन, एक दरसरी 
स्फरीफो श्रदली .वना, चांदनी रात्मे लोगोके दरवाोका निरीक्षण 
शुरू क्रियां। उस समय जाडोमें अक्र प्लेय प्रा जाया करता 
या, श्रौर सरकारकी भरसे सफरा्दकी वड़ी ताकीद थौ । वृूढे देव- 
कूमारसिह्‌ श्रपने भरोस्रारेमें चारपार्ईपर साये यं । साह्व बहर 
एकाएक वह पहुंचकर छ्ड़ीको दो-तीन वार चारमाईके पावे पर 
पटक्ते हुए कदा-ग 

चन्त उवकुमार, दुम साट । दुमारा इउरवाजा वहुट गदा 


चोखो 


५ 
‡ 
९ 
५ 
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देवक्मार्यसिदको श्रमी पहली नीद आरद था 1 घवराकर उट . 
रौर जव सामने टोपधारी स्राह्वको देखा, तो उनके हश उड़ गय ।.. 
वह्‌ दोलतेके लिषु क्च सोच भी न पाए थे कि अ्रदेली चिल्ला उठा-- 

"कलदर साहव वहादुरको त्‌ नहीं पह्चानता ! कंसा वेवक्नूफ 
द! स्ताहवको सलाम नहीं कसा ? र 

देवक्‌मारिह--"हु-टु-हजुर, माई-वाप, घलाम { माफ कीजिए 

"माफ नहीं होया ! दुम नहीं जानटा, माव गौवमें प्लेग फंला 
हाय; दटुमारा उरवाजा पर नावडान रह 1" छ्डीतसे धमकति हुए 
ग्रमो नावडान साफ करो, साफ़ करना मँगटा 1 

"्हुजूर, अभी साफ करता हूं-देवकूमारतिहकौ नीद तो 

न॒ जाने कहां चली गई थी} वह्‌ घरमे फावडा लाने घृते) 
साह्व .वहादुर श्नौर ्ररदलौ वाहुर टहल रहे ये; ओर आआस-पासकी 
दौवारोकी भ्रामं क्तिने ही लोगोको हंसीका रोकना म॒र्किलि हो 
रहा था। । 
देवकुमारसिह वाहर ्राए तो साह्व बोल उठे--“तौ रपया 
जूमनिा । बहु गंडा 1" । 
हुजूर, ग्रीव ब्रदमी हँ, वालवच्ये मर्‌ जायेभे ¡ अभी सापं 

कर देता हँ । फिर मंदा नहीं रक्वेमे) जुर्माना माफ करदे 
दोहाई हुञूरकी ! “--देवकुमारर्सिह साहवका पैर पकड़ना चाहते ये 

हटा इटो, नहीं माफ होगा ! पुलिसका नौकरी किया हा 
ट्म छ स्पा पन्न पाठा है; जुर्माना उना होगा 1" 


/। 


सरकार, गररौवपरवर, श्रव कूर नहीं होगा 1 एक कलर माफ 
श्रच्वा, एक वार छोड उटा हाय } नावडन श्रभी साफ़ करो 
.दवकुमा रिह फोवड़ा लेकर नावदानकी नांदकी आर वा 
उसम गदा पाना भरः था! सोच रहे पे--क्या करे} इ 
मे नाट्य" बोले-- 
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“क्या डेटा, मदौ डालो । टोकेरोमे व्ये । कया मांगा? 
सिर प्र उदारौ । जारो, गफैवमे वादुर इर (" 

रात चांदनी जरूर यी, लेकिन आपी रातको गावस्ते वाहर 
श्रकेले जाना दैवकुमारसिहके लिए भासन वातत न थी! सवते 
मूरिकल यहु थी, कि जिस श्रोर जानेके निएु "साहव' यहादुरने 
न्ह इगारा किया, उधर रास्ते हीमे, पौपलके पेडपर एक 
नट ग्हूता था। यदी वक्त दै, जव कि वह ताल धोका कर्ता 
धा! बडे-बडे प्रोका भ्रीर सयाने भी उस नटसे परास्तं रहते 
थे । दवकुमारसिहका पैर भ्रागेकी श्रपेक्षा पीछे दी ज्यादा पडता 
था। सेकिनं कलद्ररः साहव, उनकी छ्ड़ौ नीर चुर्माना उन्हे सूब 
याद धा। उस वक्त उनके मनने यही कहा कि "कलद्ररः ताटवसे 
जान व्रचाना जषूरी है, चाहे नट उसे मूप़त हीमे ते से । पीपलके 
नीचे कछ पत्तोका ममेर शब्द ह््रा 1 देवकूमार्सिहने समभा कि 
मट तैयार; तो मी वह जानपर खेलकर भागे घडे। देखा, काला 
सांडक्षटा दह। 

टोकरी फेककर सोचते भा रहे ये-कहतसि यह कसाई कलटुर' 
म्राया। अभी दौ-तीन टोकरी पकनी होगी । ्राज प्राण जरूर 
जयेगे । 

दरवाजेप्र भ्राकर देखते है, तो वहां स्वियोकौ भीड लगी 
है। सभी ठहाका मारकर (२ दही दै--“राधा वरहिनीने सव 
छेकाया ।“ 

देवकमारिद्ने जव मुना तो उन्हे वडी ज्जा भ्राई। वोने-- 
“्रच्छा, मौजी, श्रवकी वार बुम्हारी वारी ददी; हमारा मी 
मौका भ्रायेमा 1“ 
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दो व्रजे दिनकां समय वा। लिह श्रपनी नौकरीपर साहूके 
छर्‌ गवे हूए. ये! एतवारका . दिन होनेसे देवराज भी रपर 


= 


्र्यापकके दिये दए सवालक लमा रहा या । उसकी माँ, राधा 
चरका काम ततम करके चटाश्पर वटी कपड़े सी रही थी। 

पातीत चिद्‌ करके मको गुड़िया सीनेके लिए मजवूर किया) 
सी समय सुचितसिह्‌ ऋ गये । उन्होने चार गज मलमलका 
कपड़ा सामने रख, चाचीका पैर चकर प्रणाम क्या। रवा 
उठकर सुचिर्तिहके वैरनेका इईतिजाम करना चाहती थी, लेकिनः 
सुचितसिह देवराजकी चटाईपर वैरुकर वोले--“नरीं - चाची, 
रटने दो । यदी वैठता हूँ । चाची, यहे कपड़ा तुम्हारे श्नौर देवराजके 
लिए टै" 

"काहू तकलीफ किया, सुचित ववुप्रा ?2 हम लोगोके पास । 
देव नहीं रदे दो. दूर्ता-कूर्ती सव हे ।* 

र, है त्तो । लेकिन, चाची, हमास भीतो क्‌ं धरम ह 1" 

“प्रच्छा ववुत्रा, तुम दी न हमारे हो। तुम न देखोगे तो 
कीन देचेगा ?" । 

कू इथर-उवरकी वातोके वाद चाचीने कठा-- 

“वनुभ्रा सृचित, एक वात तुममे कहनी थी, उस्र वार भी 
कहूनेका च्याल या, लेकिन याद ही नहीं पड़ी! वेस, देखो, वहाँ 
कलकत्तामें श्रपना ही न हाय जलति होगे ? लछमिनिर्णाको ले 
जागरो न? पकी-पकायी रोरी तो भिल जाया करेगी \* 

लचछछमिनियां, सृचितकी स्त्री, राधाके चचेरे भार्ईकौ न्ड्की 
थो । उसका व्याह करानेमं राधाका खास दाय था लखमिनिरयाका 
प्रपनी युश वरत प्रेम था ग्रौर बहु भी उसे पार्वतीकी तरट्‌ ह 
मानती शरी । मुचित्तको इधर-उयर करते देख राघाने फिर कटा-- 

"वुको माध रखने क्या टस्ज दै? वाह्र जनेमे लाजकी 
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वातं क्या ? पत्चिके साय रहनेमे शरम ! देखते नही, नृरजसिदह 
म्रपने वाल-वच्चोके साय रहते हे, च्म उनके साय टी घर भ्रति 
हं, प्रौर सवते मिलमिलाकर फिर चतं जाते है ।" 

सो तो ठीक । लेकिन चाची सूरजसिह स्टेधम-भास्टर 
ह । चालीस द्पया भ्रौर उससे दूनी उपरकी आमदनी । गह्नेके 
लिए क्वाटर । मुके तेरह रुपया मिलता हँ । श्रकेते रहनेके लिए 
तो धर मूप्त है, लेकिन स्प्रीको रखनेके लिए किरायेका मकान 
सेना यड़ेया। पचि-छं ठयये महीने तौ उसीमे लग जायेगे । फिर, 
दो प्राणीका खाना कपड़ा । 

श्तो ववृभ्रा, तुम्हारी ही वात ठोक है। मुं नही मालूम 
था। तेकिन, चारो भाई तो, कलकतेर्मे ही रहते हो। सबकी 
बहृएं नही । ्रगर वडी वहू साय रहे तो, खाने-पीनेकी तकलीफ 
नहीं होमी ।"“ 

हौ, चारों कलकत्तामे तो रहते है; लेकिन, कलकत्ता रामपुर 
की प्रद्‌ छोटास्रा गाव नही है। बडे भैया ललुप्रामे, मभते भैया 
प्रलीपुर, भं सियालदह्‌ ग्रौर छोटकन र्भया प्रौर भी दूर वजवजर्मे-- 
चारन्वार पांच-पाव कोसपर हम लोग रहते है । एक वारक श्राने 
ही जआनेमे सारा दिन चला जायगा 1" 

“स्त्री-जनाति, मु क्या मालूम! लद्मिनियत्नि मेने कह 
दिया था, कि श्रवकौ जौ सुचित बेदुध्रा भरावगे, तो तुभे साये 
जानेफो कहग । वह नदी नही" कह रहौ थी, सेकरिन जाती 
्योंन।५ 

ष्सरोतो जो कू तुम कती, उससे कौन इन्कार कर्ता ए 
सेकिन चाची, यदि सृर्वरसिहकी तरह भी मे हता तो मी 
तुम्हारी वहको साय न ले जाता। मभते भैया जमादार ह, 
मौजीकी भी वात चल जाती 1 यँ भी धूरलेगौटा चद़ाता हु; इषी- 


१४ जीनेके चिव 


लिए अप्सर लेग दु स्दूते ह! उन तोगोकी मेहरान ई 
जद कमी असामी (कंदी) वहसि उधरकये भेजना दता ई तो 


मत च्यात रक्ते ह; ओर इसी वहनं सालन दा कार जल्द 
एक-दो दिन घर रहुनेका सौक्न भित जात्ता दै) 

श्लो तो देती है वाद्‌, तुम्हारे सले नैया दो-दो तीन- 
तीन वख द्भौ जति हं घर अष्‌। 


ष्कैदौ से श्रानेका तो काम वहू जोिमक्र ह । चाची, 
चे मारी-भातै चर होते दै! रेतसे ऋूदक्तर वदिं कोई कंदौ 
माम गया, या गहर टीम चकत देकर चला गवा, तो तिपाही- 


रामको ही सरकार जेन भेजतो दै} दृमारे जान-पहिचानियोमेने 
दो इसी कसूरमे जेल भेजे जा चे ह, नौकरी तो उनकी गदं दी) 
चोरने कह दिया--वावु पास घर दै, एक सांस्करे लि 


चले! पचि सौ सपया देने! नालचके मारे ्तिपाही ले गये। 
हयक खोलकर घरमे ऊने दिया ओर ठैठे दरवाजा त्रमोर रह 
पृषते द्रं तो मालूम होता है, कि घरमे कोई नहीं 1 एक चौर 
कहा--तिपादटी जी, गंगाजीने बोडे ही पाने एक षड 
र्प्या श्रौर्‌ अनफा, चोरोका, रेने च्वि र्वा है! वरसात्के 


वाद फिर उसका पता नहीं लगेगा, करिसीके काम नहीं श्रावेना । 


ध 
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धोडौ देरफे लिए व्ह ले चसे तो घञ निकालकर मँ आपके 
सपुरं कर दुं} दवा-वस्मका व्याल हो तो कं मेरे वाल-क्च्चोको 
दे देना, नहीं तो व्ययं वरवाद होनेरे ्रापके क्न आ जाय त्ते 
वह्‌ भी अच्छा 1" मखं हिपाहु वनके लोमे चोरो वहां ले ये । 
वकी खालकर जटं उते पानी जानक मौय मिला कि दो | 
इवि वहे वारक वाचम पर्वं गया । त्तिपाही लोन मुंह ताक्ते 
र्ट भय) पष्ट ट्रक्का दन्दो त्राल्की सका) देखा न चाची, 


पिततिना जोलिमच्ल काम ह 2 


क, 


दां वदू, मुनकर मेरातो रोभ्रां खड़ाटो गया। मनतो 
कहता ह कि कटं द, एना जोखिम मत उटाग्नो। लेकिन फिर 
तो मुभे प्रौर सद्छमिनिर्यांको साले दो वार तुम्हारा मुंह देषनेका 
मौका नौ मित्तेमा 1” 

कुछ इधर -उधरकौ वात दोनेके वादे दूसरे भादयोकी चर्चां 
चली । मुचितसिहने कदा-- 

शसुक्खू भैया तो देवता ह, चाची, हमारे घरके सरदार हँ । 
श्रौर, लघ्मी उन्दीके माग्यमे ह। मे, मरौर दोनो भाई मी, बार- 
पाचि पया काटकर वाकी सव तनखाह श्रौर ऊपरकौ श्रामदनी 
हर महीने सुक्क भयाके हायमें दै प्राते है। पचि साल हो गथा; 
उस वक्त मुभ ग्यारह रुपये मितते थे । पाचि रुपये खर्घके लिए रस 
कर छ दपये मेने उनके सामने रक्ं । उन्दोनै दो स्पमे मेरे हाथमे 
रखकर वटी कष्णाके साय कहा--"ववुश्रा, इमे ले जाग्र । तुम 
भ्रामं तते हो । घी नही खाघ्ोगे तौ जोर करते नही वनेगा 1" 
मेरे भ्रानाकानी करमेपर बोे--“ववुप्रा सुचित, मँ मानता हू, कि केसे 
पैट काट-कटकर हमारे भाई रुपया देते ह । प्रिवारका वो, 
मां, चार स्वयां श्रौर सात-्राठ वच्चे । सवका साना प्मौर इर्ते 
दिना । दमया लिये तिना काम नही चतर सकता! लेकिन, क्या 
मेरे श्रय नही ह। हमारे गेरकेते तीनौ भाई । ग्रच्छी तरह 
खानं श्रौर कतरत करनेका मौका मिलता तो समरे कलकत्तामें 
वित्तम मकरं सातं द, ओ उनकी पीठम धूत सगा परते । मे जानता 
ह, मोनेके शारीरो माटी करके यह सुपया मुभे मिलता है। 
यपे मरनेपर वदा भाई उसकी जगह होता दै । म॑ वद्य 
माई हं मौर प्रपना धरम समच्छता हं 1 भूख मौर गसवीसे 
भुन्ध हौ अरदुरह वरसकौ उश्नमं मं कलकत्ता भाग प्रया श्रीर्‌ 
उसी उग्रम पह्वते-पटेवते तुम लोगीको भी लाकर भाड़ फोकना 


( 


९ ॥ जीने लिय 


डा । कलकत्ता पाना तितना कमजोर 1 मै तो तमाम जिद 
मटमेन द्द्‌ मया लेकिन पदुने-लिखनेवाय > वितते मुखं ऋ 


„तस रदत द-प च्रात मुक द्टिपी नदीं द । त्रसी वडा 


लाता धी कि पट्ते \ एक नाद्र न मी कमाता ताना हमः 
दमः लिए तया नकिल, तुम्दारी दति न देखकर --ग्रौर 
कछ ्रपनी गरव ना याल कसक पचि दपयेके लालच 


तुम्रं मता कसा दिया । चव चमे वल ववा सेत दौ गया 
टरं पन्द्रं रपया मीना चला जाय, तो वर्का कराम निव 


ल्रायमा 1 ववुत्रा च त्वित, टम तीन मार €) तुम वग पितः मत्त 
कृते \ खुव द चनास्रो । उस दिन पंजावी पहल वानका तुमने पाडा 
द सुनकर मसी गज भग दातीद्ौ गधी) मुम लज्जा द 
कि ल्नितना तुम्टार ल्विए करना चादृ" उतना मैने नदीं क्वा.“ " १६ 
यावि आरि ववा तराई । चाची, सुक्ल. भया दवता 


न्वः कटा वाव, मुच स्वा जैसा नाद्र, सम चर, सवक 
मिसे \ घ्रम्‌ शरपुने-परायेका उनका कं दयाल ना । वडा 


वहने पद्ले एवाय वाग कहा भी--किसन लिए मर न्द्री 
तुन्दारं न लटका न तदक \ वर भरव ल्तिए क्तन्‌ दिनः त्य 


कलवा सत्त दीनं 7 ता नुक्‌ यैवान एना जवां दिय 
तिः वटका तवन पकर मह नदीं खुला 1 क्ट चप डाद्ः 
त्रं प्के ल्क ६: व्या दम चारों माद्ध एक मर्क कन्त 
नीं निकले दै! क्या हनने उसी माकि द नदीं पिबा 
मटका-लदृकौमे क्या सहोदर नाड क्म द? ` श्रीद लदट्के-ल 
छा विलनोच्त जम पतता दत द ? चितन त मा-चाप त ट 
न नाम पर रोति दै। नर्‌ मद्यो चयि मां तने वहीं 
ह? मेद व्वात्रकर जाय देनेकी ता वत्त क्या" कमी तिः 
मर वाना मी नटीं उना मेरे कटूनेषरः वरै दाय 
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चौवीसो घटा तयार रहते दै! मेरे भाई एने है, जहौ मातूम 
भा कि भेयाका सिर ददं कर रहा द्र, तौनोमेतस्े जो जही है वह 
वही भ्रा पटंचता हँ । फिर कभी एसी वान मुंहसे न निकालना ।' 
म्नौर तवते वहूनं कू नदी कठा ।'' 

हां चाची, भ्राजकन एेसा माई मिनना मुदिकल ह1 
हेम तीनो भदयोने कदं वार कठा, कि भौजीको बुला लो। 
कवाटर मिला ही हं 1 लेकिन कहते है--नटी, वेकूफ हो। 
यहा रखनेस खरच वेमा ! इतनाही नही सिवाय रोटी पकानेके 
तुम्हारी भावजके लिए यह कोई काम भी तो नहौ र्देगा। 
बहा, गावमे, उस पाच रुपयेका वडा मूल्य टै, जिति कि हम 
यहं खच कर दमे । गावमे रहनेपर घरका काम-काज, लड़कोकी 
देल-भाल---पचासं काम हे। मे तो दुद पेन्यान लेनेवाला हूं । 
रामप्रसाद जहां इनद्रन्स पास हुश्रा, कि थानेदारीमें भर्ती कराया । 
श्रौर, फिर यहा जिंदगी भर थोडे ही रहना हं; रामपुर चलकर 
धर देखना है कि ?' चाची, भ्रव उनको यही धुन है कि राम- 
प्रसादको दारोगा वनवाकर गांव चले ्रावे। रामप्रसाद धरका 
वड़ा लड़का है । उसके लिए वह 'जानं देते दै। रामप्रसाद क्या 
जानता ह, कि मतै भैया उसके वाप हें?“ 

राधा ्रौर सुचितको वात-दी-वातमे शाम हौनेका पता नही 
चला ¦ देवगज मी हिसाव लगाना मृल गया \ प्रबेर होते देख 
सुचिननिंहने सूद विदाई मांगी । 


\ 


र 
रना तङ्क 


क्वारका प्रेवेरा पक्ष था। वर्षा हप्तेसे सकी हई थी । लेकिन, 
रामप्रके ताल, पोखरे भरे हृए पे) मक्का क्ट चुका था प्रौ. 
चेतोमे ववे मचान सूने पड़ गये थे) अ्रवकौ साल रामपुरमें 
समी फसत्त अच्छी रहौ । धान तो श्रौर भी अच्छा! लोग कह 
रहे भे--वारह्‌ सालफे वाद एसा धान प्राया ह! म्रासमान 
विलकुल साफ़ था श्रौर तारे दुगुनी जोतसे चमक रे थे । वागके 
दरख्तोकौ मूरतमें छिपा भ्रन्धकार, काली स्याही पूती सी, मालूम 
होती थौ 1 वृक्षोपर नीचे ऊपर तक लाखों जगन्‌ चमक रे ये \ 
वस्ती चासते श्रोर सन्नादा था) लेकिन वाह्रकी प्रोर, अव तव 
उत्लूकी अ्रावाज सुनाई देती म्नौर वड़ी भयावनीः मालूम होती थी । 

लौटूनिंहका घर माकि छोरपर था। दो .कोठरिां, सामने 
पूत्तका श्रासारा श्रौर बाहर खुला र््रागन । ओ्रोततारेकौी एके तरफ 
वष्ट्या वधो जती धीं! गमियोमे सोग वाहरं सोति भे, वरसातर्मे 
ग्रोसारेमे, जाङ्खमे घरके भीतर । एक कोठरीमे सामान रखा रहता 
था श्र दूसरीमे चृल्दा, जाड़ोमे सोनेका भी इन्तिजाम उसीमे रहता. । 

पुर भर रान र्ट्‌ गई यी, श्रव भी लौरुकिंहके घरकी एक 
कोठरीते दियेरौ बीमो रोदनी दिलाई पड रही थी भीतर 
व दो लड़के पुग्रालपर लेटे हुए घे! दूसरी 
तर्फ चारपादपर राधा पड़ी वी! उसके कंठ्ते "धर-घर्की 
प्रावा श्रा रही थी, ग्रौर लीदृततिंहे बडे शकितं हृदयक्षे गौखे- 


प्र रक्ते दीपकके क्षीण प्रकायने उसके मुँटकी प्रोर देव रहे ये । 
राघाके खूनसे भरे युन्दर-गोरे उस दंसमुख चेहरेका कटी पता न 
था। उसके भाल भीतर धेस गये ये श्रौर अखि कमे इवीसी 
मालूम पड़ती थौ 1 उसके पतले श्रोठ सूव गये थे श्रौर चेहुरेषर 
मस्यां पड रही यी । उसके सरके काले केश वहते कम वच 
रह थे। राघा श्रसक्ते ही वीमार पडी धी--ुखार घ्राने लग्र 
था; सेकिनि, कितने दिनौतक लौदटूसिटको उमने इसका पता 
मी नही लगने दिया} शरीरको गरम देखकर जव कभी लौटूसिह्‌- 
नै पटा तो कह दिया कि जरस ह । अआरीरमे विनं कायम 
रखमेके लिए वह अवदेस्ती कृ सा लिया कर्ती थी । राघाने 
धरका कामे-कान तव त्तक नही छोडा, जव तक वीमारीने उसे 
यारपार्ईपमर पटक नही दिया। 

वंद्यने बतलाया कि पाण्डुरोग दै श्रौर, लौदूसिहने भ्रपनी सारी दमित 
राघाकी चिकरित्सामे लगाई । दस-वारह्‌ मीलके भीतर कोद श्रस्पतासि न 
या श्रौर दररकैः सरकारी ्रस्पतालमे राधाकी मर्ती हो जाती, इसमं भी 
सदेह या; क्योकि लौटूसिहको विसौ प्रभावदाली पुरपकी न सिफारिय 
मिलती मरौर न उसके पास उतना स्पयेका टी वत था ! लेकिन, दौ-चार 
कोसक भीतर जित्तमे भी वैय-टकीम थै, सवके ही दरवाजजौकी 
उन्दोने श्वाक छान डाली । सिलाई श्रौर वकरीसे राधाने जिनने 
पये जमा कयि थे, सव खचं टो गये! वकरियांभी विक गर्द । 
दस-दस वीस-वीस करके लौटूसिहुने उद सौ स्पये साहसे उधार 
सै लिये। सादने नौकर जानकर बड़ी मेहर्वानी की धौ ग्रौर 
उनके दो एक सेतको मकश्टूल रखकर ठपया सैकड़ेपर कर्मं दिया 
धा। सीदसि खुव समभते ये फि वह्‌ कसी प्रायिक कठिनादयो- 
में श्रपनेको डच र्दे दै, सेंकिन यह्‌ ग्रषने सरीर भ्रौ वच्चोको 
चकर भी स््रीकौ प्राणभिक्षा पानेके लिए तयार बे। महीन" 


र 
स्रनाथ लडका 


क्वारका श्रेधेरा पक्ष या। वर्पा हपतसे सको हु 1 # 
रामपरके ताल, पोखरे मरे हुए पे) मक्का कट वुर्कौः ` ˆ 
खेतोमे वेधे मचान सूने पड़ गये यं! श्रवका साल 

सभी फसल अच्छी रही) घान तो ओ्रौर भी अ्रच्छा 14. 
रहे धे--वारह सालके वाद रसा धान श्राया दह 
चेलकूल साफ़ था भ्रौर तारे दुगुनी जोतसरे चमक रहे 


दरल्तोकी सूरतमें दपा अन्वकार, काली स्याटी पुती सीः 





उत्लूकी श्रावाज सुनाई देती सनौर वड़ो मयावनी, मालूम होती, 

लौटूसिंहका धर माँवके छोरपर था। दौ कोठिया, `क 
फूसका ओसारा मरौर वाहर खुला प्रांगन । भ्रोसारेकी एक त 
वकरियां वांघी जाती वीं) मर्मियोमे लोग व्राहर सोते थे, वरस) 
श्रोसारेमे, जामे धरके मौतर 1 एक कोठरीमें सामान रक्ला रहः 
था ग्रौर दूसरी चूल्हा, जाड़मे सोनेका भी इन्तिखाम उसी रहता 

पहर भर रत रहे गई थी, भव भी नौट्िंहके चरकी एर 
कोठरीसे व्यिकी धीमी रोशनी दिखलाईं पड़ रही भोः. मीतरं 
चमीनपर एक तरफ दो लड़के पुप्रालपर लेटे हए & .. 
तरफ़ चारपार्ईपर रावा पड़ी थी) उसके कमः" 
आवाज ब्रा रही यी, श्रीर लौदूसिंह वड़े शकि. 











प्रर खे दीप्रककेः क्षीण प्रकायते उसके मुंहकी अ्रौर देव रे धे। 
राधे खनसे मरे सुन्दर्मोरे उस हेसमुख वेहरेका कही पतान 
या। उस्कै माव भीतरः धेस गये ये मौर ग्रसं दुमे इवीमी 
माघूम पड़ती थी 1 सकं पतसे श्रीठ सू भये थे ग्रर वहरेषर 
भियां पड रदी भौ । उसके सरके काने कंय वहुत कम वच 
र्ये! र्घा प्रस्नदृते टी कीमार पड़ी यी-दुखार श्राने सषा 
धा; लेकिन, वितने दिनोनके लौटूमिटको उस्म इराका पना 
भी नही लगने दिया । दारीरको गरम दैखकर मव कभी लौटूसिह्‌- 
ने पृष्मा तो कह दिया कि जरे । अरीर्मं शक्ति कायम 
रेके सिए वह्‌ चवरदस्ती कूट सा लिया करती थी । रानि 
धरका कामकाज त्वे तक नही छोड़ा, जव तक वीमारीने उनै 
चारपाईपर पटक नही दिया। 

वचने वतलाया कि पदरुरोग है शौर, लौटूसिंहने अपने सारी यमित 
राधाकी चिकित्सामे स्या । दस-वारह्‌ मीलके भीतर कोई श्रस्पताल न 
धा प्रौर द्रे सरकारी ्रस्पतालमे राघाकी भर्ती टौ जाती, इसमे भौ 
परदेहं या; प्योकरि लौटूतिंहको किसी प्रूमावशाली पुरपकी न सिफारिम 
मिलती श्रीर न उसके पास उतना सपयेका ही वल धा । लेकिन, दो-चारः 
कौसफे भीतर जितने भी वैद्य-हकीम ये, सवके ही दरवायीकी 
उनटोने साफ छान उती । सिताई ब्रोर वकरीसे रधाने जिने 
सममे जमा क्रिये थ, सव खं दो मये । वकवम विक गडं। 
दस-दस वौस-वीष करकं लौदटूसिहने उद सौ सपये साहु उधार 
सै तिगे। साहूने नौकर जानकर बड़ी मे्स्वानौ फी धी शौर 
उनके दो एकड़ सेतको कूलः रखकर सपय सकड़ेपर क्रं दिया 
या। लौदटूमिंह्‌ सूव समते थे किं वहु कंसी आर्थिक कटिनादयो- 
मँ भषनेको डाल रट द, लेकिन वह्‌ ब्रपनें शरीर श्रौर वच्चोको 
येचक्र मौ स्वको भ्राणभिक्ना पानेके लिए तयार यं। महीने 


त जीनेकेः लिये 


राया जीवत श्र मरणके वाच कऋूलती र्ट । वद निराश्च हा 
रहे थे) जोतिसियोने भी कुला देखकर वत्ता दिया कि सादु 
ताती सनीचग्का कोप है, वचना संभव नदीं । लीटृतरिंहका 
ग्रोभ्नं ऋर सयार्नोपर विवास धा। यद्यपि सभी सयाने सभी 
वातौमे एक राय नहीं रखते ये । कोई कहता--त्रह्म-पिशाच लमा 
है, कोई कठतता--जिन, कोई कटता-मुडक्टा रार कोई तेलिमा- . 
मसान--चिन्तु यह माननेको तभो री वे फि कारण वदत. 
जवदस्त हे; लीग, मभूत कछ नदीं सुनता । राघा गाँवकौ एक ग्रनयद्‌ 
स्त्री थी; सेकिन, तो नी इन वातोपर उप्तका उत्तना विवास 
नथा! चतन द्वी दिनों तक वह वेहोल्ल रही रीर किसीको उसके 
जीवनक श्राया नहीं रदे गईं वी । लौटूतिंह वच्चकि भयते चृल- 
कर रोति न थे; लेकिन, उनकी रखें ग्रक्सर उव्डवायी रहो 
थीं । पार्वती श्रपने चचेरे भाङके लद्कोके साय सेलती वी1. 
लछमिनि्वां उस्तपर वहत स्यान रखती यी) । 
देवराज अमी दस सालका चच्वा धा! नेरकिन, गररीवोके कारम 
दुनियाके भले-वुरे वपेड़ोको सहनेका मौक्रा उत्ते मिला ण, जिन्दीनं उप्र: 
श्रचिक् चिंतनशील वेनादिया था! माकी वीमारीकी गभीरता उससे 
चप न वो, चि उच छिपानेकी क्तिनी ही कोधिदा कौ जाती. 
रही ! वह च्याल करता था--मां मर जायगी, तो, इस घरक, 
व पार्वतीका ग्रीर मरा क्या होमा? स्कल ग्रौर गांवकं 
लोगेकी भत्सनाग्रो--जिनच्ा कि कारण दस्प्रिता श्रौर जरतेः 
स्रचिक चमसा टोता--को सृमनेके वाद जव उसका कतवा 
विह्वल हौ चत्ता, तो नकी गोदे दी वी, जिसमे एक क्षण. 
ध वहं सव कूर नृला देता । उसतक्रा मनं मकि एक-एक । 
कामक ओर्‌ घूमने लगता या 1 सोये देवराजको मां सवेरे कहती-- 
“वेटा देवराज, उठो, पाट्दाला जायो, ५ करवै 
, "ट्‌ , कचं क 


7९५ ©= ५१६ 


चत्ते जाग्र +” धूपमे भरानेते मुंहको सूखा देख, वह्‌ व्यग्र हय जाती, श्रौर 
देवराजके मुंहको भ्राचलस पोखरी हृई कितने ही भरन कर डालती 1 
देवराजका मुहे, भांल, नाक टीक वसी दही थौ जसी कि राघाकी। रग 
भी गोरा श्रीर वाल तौ करीव-करौव भूरे । देवराज सोचते-षोचते 
चिन्ता दूवकर इतना कातर हौ जाता करि उसका मन उसे यह्‌ कहकर 
भमभ्ना चाहता--नही सव मूठ है. माँ मरेगी नही । 

इधर एक सप्ताहे राधाकौ अवस्या मुघर चली थौ। उसे 
हल्का सा पथ्य भी दिया जाने लमा था, ररि प्रच बह मृत्युके 
पृजेसे बाहर यी । भ्राज, इस रातको धर-घर' कौ आधाज सुनकर 
सौदूसिंह उठ पड़े प्रौर साय ही, उनको चिन्ता भी वड़े वेगसे 
जग पड़ीः। वहं दिया वालकर वडी गभीरतासे राधाका मुंह देल 
रहै धे, उनके मन मे तरह तरहकी दाकाएे उत्पन्न दौ रही 
य--चीमारीका सुवार कटी दिखावटी तो नही है, प्रक्सर एसे 
मुवार धोखा देनेके तिए होते हे! “धर-थर' की श्रावाज उन्हे 
ग्रीर मी चिन्ताकूल कर रही थी। लेकिन, वह देव रदे थे कि 
रापा गंभीर निद्राम उतान सो रही ह! लौटूसिहने मौर नज. 
दीकसे देखनेके लिए विराग उठाया । उसको रोशनी यां पैरकी 
ग्रावाजकेः कारण रावाकौ नीद टूट गई । श्रव खोलकर देखा तो 
पामे, लौटूसिहका चेहरा श्रौर चिराग था। निर्वलतताके कारण 
वड़े क्षीण स्वरम उतने कटा-- 

“तुम जाम'र्दे टो, सोए न्ही?े मतो घूब मो गई वौ । 
जिरागसे क्या देख रटे हो?" । 

“नही, एसे ही देख नडा या। तुम्हारे कमे घर-घर को 
प्रावा त्रा र्दी षी“ 

कछ नही, मै विलद्ुल ठीक हूं। श्रव खादी कमजोरी 
है] मैने किन वार कटय कि तुम प्रपते खने-सोनेकी 


(ऋ) 


२२ जोनेके लिये ् 
दोर ध्यान रक्सो! महो हौ सये रात-रत जागते ! क्वारका 
महोना है 
वौमार पड़ धि 
चार महीनेकी वौमपरोके वाद धररमं दन्ति चने दूध 


जस्जूडी तो रेते दौ चा जतत ह1 जो तुम नौ 
नये तो घर्का क्य दोना? चच्चोका क्या द्मा र 


[५ 
~ 
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> लेकिन द नालम 3. यौना ~+ न्य गर्‌ उः 
सहर स्का; केन, मुके मालूम हैः वनि चचा "र 1 द्य 
जोडती हे, तुम्हारे पैसे पडती हं; भरे त्विट्‌ चर दला नन्द 


वच्चोके लिए तुम अपने रीर द्या करो ।" 
राधाको धीमी अवाम नि्दलतता यौ, धीर इतनौ वत्त 
करनेमे उसे कितनी ही दार सुत्ताना पड़ा; चेकिति, उने ए 
वात स्पष्ट पी--ज्रव वह प्रङ्तिस्य है! । 
लौट्सिंह्‌ लाकर सो रडे। 


१ न्< भ 
राघार वात टीक्‌ निर्ल ने अ्रतिजागसरण ~ ~ साते >~ {~ 
क वातत जक चन्या 1 तञायस्ण बार सखयुत-पानङ्े 
लापरवाहीके कारम लौदटूनिंहेका शरीर दहत दुल दौ ही यप 
पा, कवारके उतरते-उतसते उन्दुं जूञञे आने लया 1 राघादे भमी 


3 


नी चारपाई सेडो पो अभ उ उ रने +> 
अमनी चारपाई छोड , अमी बह के्‌ दाम करने लाः 


2 


- बालौ साई - लेकिन ~~; (६क्तिहव्ते +> ~ दः {डा 
ते षा । दिला जा लात सूतक सून चे छ 


उप्त वक्त मा-वपक्ते पथ्य अर्‌ दूतरे कामक भार अधिक्त 
देवराजे उपर : सुचितिंह्को [~ ध्री -->=> =-= र 
दवसजक सउमपर्‌ वता} चु्तातहूका त्वा न्य उषं नदद दस 


पी सौर चचेरे भाद्योल्न पटिगार नी स्याल रखता पा! दीवासं 


के बाद त्िजारौ होकर सूडौ जारौ रदौ! यथा जित्तनौ ज्ेड 
वलं प्राप्त नहौ कर रहौ धौ, उत्ते पथिक तेति करट्सिं 


< 
४ 


कमजोर होते जा रहै पे\ भोउन उन्हे स्ववा नत था रौर 
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कौ तिल्ली वड्‌ रही पौ! धोरेदौरे अच्त्या भयानक स्प घार 


करले लगी । कात्तिक्को पूर्जिनासौ तक यद्चपि राधाक्ना सरं 


पहृतं कुछ पूर्ववत्‌ हो गया था--र्हा, उसके वान सव गिर गये 
ये--सेकिन शव॒ चीटूतिहने चारपाई पकड सी \ मार्ई-वदोने 
कात्तिक खेत तो किसी तरह वोघ्रा दिया, लेकिन दवा-दार प्रर 
परका खच एक वडी समस्या थी 1 न लौटूषिहकी नष्वाह ख्रर 
ऊपरकी स्रामदनीका सहाया या प्मौर न राधाकी बकरियां मरौर 
उमकीः सूद ही काम दे रहौ थी । अपने व्यादेके लिए, भ्रौर उमसे 
मरी. ज्यादा, दो एकड़ खेतोके लिए साहून उदम रूपये क्रं दै दिये 
ये! श्रव वहु एके रुपया मौ अधिक देनेको तंबार ते बे। व्हुत 
कट्ने-नुनने श्रौर गिडगिडानेपर उन्दोने पच्वीसर रुपया श्रौर दिया। 
दवानदाल्का कोई प्रसर न हृश्रा। बीमारी वढती ही गई 
प्रौर भ्रगहनके मध्यतक लौटूसिह चल वतते । पत्तिकी वौमारीमे 
लगी होनेके कारण राधाको सरने-पिरोनेका मौका कहा था? 
प्रच सवाल धा श्राद्ध श्रौर त्रिया-कर्मका। इम लिए सपधा कहां 
ते श्रये ? पट्‌ मामूती प्रसन नही थाः! राधाने भरपने वचं-खुे 
ेवर्योको मिरवी रखकर उधार-बाढ करके पतिका श्रा क्रिया । 
'शधाकेः लिए संसार नूना धा। यहां प्रेमिक म्रौर प्रेमिका 
भोवुकतापूरणं॒हृदयोके विद्धोह माद्रकी वात न यी, सबसे बडा 
प्र था ्राश्रयविहीन होना । दोनोकी वीमारी ग्रौर श्राद्धमे 
ढाई पौ स्मये क्रं टो गये, ग्रौर उरई स्पया महीना सूद वद 
रदा धा। उस्र पर राधाको अ्रपनं ओर दौ वरच्चौका पेट चलना 
सा परमे एक अ्रच्छत भी भ्रनाज न था श्रौरमुर्द-पागा छोऽकर 
राधा पासन जौवन-याव्राका कोद सम्बल नही रह्‌ गया था। राधाका 
दितं भादी वोभेसे दवा हृत्रा धा। जीचिकके लिए वह भ्रमी 
सिवा पर भरोसा कर सक्ती धो लेक्रिन, जव व्ह गाई रूपें 
महीने मूद श्रौर श्रपने खेतका ख्याल करती, ठो उसके सिरमें चक्कर 
याने सता ! उसको चारौ शरोर प्रेरा ही रेषे नजर प्राता । ` 


प 
गोवका त्याग - 


माँ-वापकी वीमारीके कारण दैवयज पिल तीन मास + 
ग्रपनी पाटशालासे श्रनुपस्थित रहा । लेकिन, प्रध्यापक उसकी 
योग्यताको जानते ये, ग्रीर उसके स्वभावके कारण बहुत 
सहानुमूति रखते ये! उन्होने उसे तीसरे देसे चौयेमे 
तरक्की दे दी! पाठ्दाला रामपुर श्राध कोसपर धी।. 
वारपिक परीक्षाके वदकी पंद्रह दिनकौ चटी तवा एक महीना रीर 
वीत गया) श्रव भी देवराज पाठ्याला नहीं जाता था\ 
श्रध्यापक स्वयं देवराजके घर श्राय ।! उसकी विपत्तिको' देखकर ` 

नि हादिक सहानुभूति प्रकट की 1 प्रागेकी पद्ारईका जिक्र च्िडनेपर ; 
मालूम ॒दहृग्रा, श्रव॒ वह देवराजके लिए ग्रसंभव दै) उमे ; 
ग्रपनी लेती देवनी होगी । दई स्पे महीने सूदको यदि भविष्य- 
पर छोड़ भी दिया जाय, तो भी घरके कपड़े-लते श्रौर दूसरे ` 
खर्चका इन्तिजाम करना होगा । प्रध्यापक स्वयं ग्रामीण ये ग्रौर | 
नमल स्कूलमें पदुनेके वक्ते सिफं दो साल शटूरमें रहे ये ! उस ` 
समय दूसरे हिदी-गरव्यापकोकी तरह उनका भी ज्ञान वहत परि 
मित था! लेकिन वह एक वातत जानते पे--यदि देवराज एक 
साल प्रौर पठ्‌ जये तो दर्जा चार पास करनेपर वह॒ छात्रवृति. 
ज्र लेकर रहेगा; ओर, फिर मिडिल पास करके कटी अध्या 
पकी पा जायेगा । लेकिन वह्‌ समभते थे कि इस एक वर्यकी । 


पद्ाईके ४) देवराजके सामने जो कषठिनादर्यां ह, उनका उनके 





स॒ कोई हल नही दहै! अधिक-म-ग्रथिक वह देवराजकी 
गिसका इन्तिजञाम श्रषने पाससे कर सक्ते थे । लेकिन, दो 
#ीन सपयेकौ कितवे ? श्रौर ऊपरसे घरकी भ्राफत ? अध्यापक्के 
लेए समाज श्रौर राजयामन, भगवान्‌ ग्रौर भाग्यकी बनाई वस्वये 
म, इसलिये वह॒ उनको कृ नुक्ताचीनी नही कर सवते यें। 
दवराजकी प्रतिभां वारेमे भी वह्‌ निफं इतना टौ जानने ये 
कि गणितमे वह सौ-मे-सौ नवर नेता दै । इतिहास श्रीर भूगोल 
एक वार मुनने माव्रसे उसे याद दौ जाति दै) नक्शाके स्थानो- 
को नह्‌ प्राव मूंदकर वतला सक्ता है, श्रौर गद्य-पद्य पाठं सम्बन्धी 
मदनोरमे शायद ही उसने कभी भूल की हौ । प्रभौ अ्रगतै सात 
देवराजको जिले भरके विदयार्धियोमे प्रपना जौहर दिखलानेका 
मोक्रा मिलता । भ्रवतक वह्‌ उसके वारेमे इतना ही जानते ये कि 
बहु दमं सचते तेज॒ लड़का तै। 

श्ध्यापकनै ` दैवराजसे बातचीत की । वह पदढनेके लिए श्रधीर 
हो रदा या, तेकिन, वह्‌ प्रपनी वेचसीको भी ब्रच्छी तरह जानता 
या। हसरत भरी निगाहसे वह पाठययाला जानेवाले रास्तेको 
देखनेके सिवा ` प्रौर कोद क्षमता नही रखता धा ! उसने शश्रलोमे 
प्रसू भरकर पाठशाला श्रौर मकानकी शरोर खीचनेवाले मागंकी 
चिन्ताम्मक्रो प्रकट किया । श्रध्यापक भी श्रपनी दोनों खं तर करनेकै 
सिवा उसको कोई सहायता न कर सकते ये1 

राघाके पास बकरियां न थी, लेकिन उसकी सूरई विरत चल 
रही धी । गार्ई-तीन भ्राने रोज वह उसे कमा लेती मौर जहा तक 
तीनों प्राणियोके पेटका सवाल धा, उसकी उसे पिक न थी) 
लेकिन, 'कृर्यंका च्याल घरति दी उसका कलेजा दहल उठ्ता-- 
भ्रगद खेत भी महाजनने ले लिया, तो वर््वोका भविष्य श्रवकासपूर्ण 
द । उस्ने दिमागरपर बहुत जोर दिया, कितना ही सोचा, सैकिन,- 


२६ अनेकः चिं 
न्यं मदा करेरी तो त्रात द्री व्रलम, नुद वेरा भौ हाद सयमी 
न नुक पड) 
देवसज्छा कान वा सनतत रेन (त्या 1 अन द 
चलाना या जोन दमया क्राम यदु शर मदो स्ता | 
गटमौ सामसिदने प्रस्ताव विया छि दमा पताका दानो 
चर दो त्यो दून तुम्डररे 


विर्व, श्रार उस स्यत 
करना, किर पो्स् 





सवेरे नी नौयान्यक्ा नण कनन व्ये सद्द समी करत भी) 
म्र उसी गप्ति त्रौर्‌ उनिङान्को कान प्रतिमा कफं यद साधने 
मे लगी रदी थो, कि सीकातन भारी बद्त उठनेके पस्य रैनि 
वाला उत्के तद्धत्या ददं कने म दमा? ग्न्य मनि साना 
दिया प्ररे जप्त ह पृञ्रात्पन सदा कि ञ्नि चं 





(= 
म) 





न्यर्‌ वद्र भा ब 


> 


जानत उन स्यारट उरमत्य दवनर्त [ङम मदन्त 
नँ ष्ट्या है, वद उना प्रमताने कहना प लेकिन, 
चहे च्रनमयं थी) वहु जाननो यी पिः त्रनमे पिना तरह देवः 
सज्य मना द्प-पेर्‌ चलाकर ष्टी गृञ्ाया कयना द्वा! द्विः 
महीने शरीर मदने न्फ्ने न्ययं परिणन दृते जके 
आर्‌ मदक्छनन्न चलम क्ते कम्मे देदगज ममेय ' पानु ऋषः 
प्ति ही कौ त्ग्ह मञवून टा््ैरौतवाना दु जायन 1 उन 
दनाय वहीं तक जताया द्वि वदरा दरौनेवर वायद वाचिक 
नाह दैवनज्को भौ एक द्प्वे नने मोदम्‌ न्य कै, प्य 
निरीमें देच्सजछनो मो यावद > गरे उयरकी मदनो ल 

सरेद्िमि ~ ~ 

से २ र स्य ता हर नदन मृद हैः निकल जाये! त, 

हाता नपवक़ वान्ते देवराच्छयो हमेयके तिषु दिक जाना हया 

ह 4 $ 4 ५. 


#) 


माधे मुचितसिहं किर ग्रामी (कंदी)कौो उनार पटंवाने 
श्रये । चचाकी मौतकी खवर उन्हु चिटरीसे मिल चुकी थी 
भ्रीर उन्होने देवराज भौर चाचीको सान्त्वमाका पत्र भौ भेजा 
या। वह्‌ वनारससे लौटते यक्त एक दिन रामप्र रट्नेका मौका 
निकाल्ल पाये । चाचौ सुचितसिहको देखकर रोई । पर उनका ढाढस 
वेधानेकै लिए युचितसिह सिफं रसू वहा सक्त धे। श्रपनी 
स्तीसे उन्होने ` चाचौकी आर्थिक ग्रवस्याका पता पा निया या। 
वात चलनेषर राधाने कदा--"“खानेके सिए तो मं सीकर काम 
चला सक्ती ह सेकरिन, कर्जका सवात वेढव ठै। दो एकड़ सेत 
ह, यदि वह्‌ भी निकल गया तो मेरा देवराज करिसके घर जायेगा 7?" 

मुचितसिंहने इसपर वहत सोचा-विचारा । उनको यह मातूम 
था कि सेतको सिंचार्दके लिए देवराज रामसिहके यहां सानी 
पानी कर रहा दह। उनको भी प्रीर कोई रास्ता न दिखाई पडा, 
दिचरभित्वत्ते हए, उन्दने चाचीके सामने एक प्रस्ताव ख्वा-- 
“वाचो, जो वात हो गई, उसके बारेमे तो हम लोगोका व्र ही 
क्या ?. लेकिन, संसारम जव तक जीना ह, तव तक कुछ करना 
हं। मे जानता ह, तुम सिलाई करके श्रपने खनका काम 
चला लोमी । लेकिन, सवात ह कजं प्रर ढाई पये महीने 
मूदका । इतना ही नही, देवराजके भ्रागमका भी स्यां करना 
है। श्या चाचाकी तरह इसे भौ एक शपयेका प्यादा वनभ्रोगी ? 
तुमसे कहनेमें मुभे बड़ा संकोच होता हं । लेकिन, क्या यहं प्रच्छा 
नही होगा कि देवराज मेरे सराय कलकत्ता चला चले । मेरे साय 
र्देवा भौर किसी ्राफिसमं ` चिदूटी.पत्रो मे जानेका फाम मिल 
जायेगा । सात-्राठ स्पया भी मिन ग्या तौ चार्‌ स्पया धर 
भेज सकेगा । दहौियार लड़का ह । सयाना होते प्रौर प्रच्छा काम 
मिल सक्ता ह । पलिस्मे भर्ती हो सक्ता हं। 

३ ४ 


२८ नैके लिये 


कलकताका नाम सुनकर गायके चेहरेपर उदी मर 
लेकिन वह भसौ प्रफार्‌ जानती था तरिः रुचित उम्रपर्‌ प्रोर्‌' 
देवराजपर । वडा स्नेह 2, श्नौर यहु उनी मला निए कृष. 
र्हा है! उसने कह = 

"लुचित ययुग्रा, म जानती दु, तुम दरव्यम भन्ादक. 
लिषए कट्‌ रटे दी ग्रो तुन्दं छोट संसारम उन्न मरोर हं 
ही कीन? सेकित, मेरा माक टृदय ६1 तान्का उसे परमं | 
न देखकर श्रधीर हौ जती दं) कलयता चस जाने, वदम्‌ 
वरत, दनद वरत फिर अपने देवरज्फो न यख सकगीः म कमे 
धीरज धर्मी ? "क्ते कहते राधा नेव्मि प्रमृत धार क 
निकली छीर उसका गला रध मवा नोधा वटर पोर प्रदरतिफी 
स्मीथी श्रौर्‌ गरणे चच सम्प सक्तौ थी} मद्गीनंसि भ्रपनी 
पारिवारिक समस्याग्रापर वह सोच रदी धी ग्रौर कते क्र 
रास्ता श्रव तक उरे दीम नहीं पटा या} रुचितः उपर चित्तना 
उसका विथ्वास या ग्रोर जिस तगह प्रर्ताय उसके सामने 
सवसा ण्या या, उसे वहु एकदम श्रर्याक्रत नटी कर देना. 
पाटती धी-- ह . 4 

“मेया सृचित, चमर श्रपने छोटे भारे दिवी यात ह्‌ रहै 
हा, यह मेँ जानती हं) स्ेविन, पुत्रस्नेह उमे बावक हो रहा 
ट । ता भचा, कल सवेर्‌ तकं सुमे श्रपने दिलको समभ््रने दौ. 
दव राजका प्रागम मुक श्रपने प्राणेति व्रद्कर्‌ प्रिय ट 1" 

सूचित सिह चले गृए्‌ 1 सभी वाते देवराय सामने टद थीं 1 
उसके सामने ग्रभी तकं पाट्याला ओर्‌ घरी विपत्तियोका ष 
चल र्दा वा। पार्शालका वह्‌ दोद्ःचका वा! तो भी चरकी 
विपत्तिसे निस्तारका कोटं रास्ता उपे दिखाद्‌ नद्धं पटृता या। 


सुचितसभिंहके प्रस्तावमें आ्रा्ाकी भसक थो श्रौर उरासे भी चद्कर 
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श्रकरपंण उसकी श्रोर उसके वाल-हृदयमे इसत्तिए टो रहा या, 
क्रि वह हिनदुस्तानके सवसे बड़ रा्र-कलकत्ता--को देषेगा, वहां 
रहेगा; श्रौर संभवतः कभी कमी उसे किताव पढनेका भी मौका 
मिलेगा । उसने मसि उस दिन शाम भौर रातको कट्‌ वार 
वड़े प्रग्रहे कहा-- 

मा, मुभे सुचित भैयाके साय जाने दो। यर्हा सानी-पानी 
करते मेरी कमर टूट जगी श्रीर पटा-लिखा स्व भूला जायगा । 
मँ बरावर चिद्टी लिखुंगा श्रौर रेलका टिकट तो मेरा भ्राधा 
ही लगेया। जसे सुचित भैया सालर्मे दो-एक्वार घर श्रा जाया 
करते है, वसे मे भी श्राञगा।" 

भ्ासू वहाते हए भी मनि ्रपने वचनमे ब्नाशाकौ कू सूचना 
न दी, तो देवरागने कहा-- 

मा, मेरे जानेसे तुम्हें दुख होगा, किन्तु तुमह छोड़कर 
मेरा दिल भी. टूकनटूक हो जायया। तुम रग्नोगी। मे भी षया 
वहा, धकेते्मे ्रसुमोको रोक सर्कूगा ? लेकिन य्ह भविष्य 
भ्र॑षकारमय ह । वहां कुछ आशाकी कलक दिखाई पडती है । 
मां, तुम मुभ सुचित भंयाके साथ जाने दो ॥” 

मुचितसिह्के जानेके वाद राधाको प्राखं सूखने न षाद । वह 
उनके प्रस्तावपर वरावर सोचती भौर भांसू वहाती रही । लेकिन 
सोनेते पहले मा-वेटोने तै कर लिया, किं देवराजका भुचितसिह 
के साथ कलकत्ता जाना द्री प्रच्छ है। 

भुवितर्धिद्को ` घंट मर दिन चदे रामपुरे रवावा होना 
था। सघाने दैवराजके रास्तेके लिए गुडके चष्द्‌ श्रीर कूठ 
खानेकी वीर्ये तयार की! म-वेटोने पार्वतीतते इसत वातको छिपा 
स्लनैका पू प्रयत किया भ्रौर तद्के ठी खवर देनेपर 'तछमिनियां 


पर्वेतरीको- भपने खाय से यई। 
कपत [१ 
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न्प्रादरः पाय त्ट्ङट न्या चपट चनुानक्र द्द ने प्रा 


शरा चरर न उ्यय। व्रात व्रृलानेक्ा नी च्क्त क्र काः. 


८ (५ 


दुघयुतने प्फ छम जना न्दी पटना यदि नमे वर्‌ ` 
दवयर्यने श्त त्क कना जृता न्द्ध फटूना वा, इमाति नपे प्र 


1 


चना उयक चिषएु कोटं नयौ द्रात न यी1 उसकी प्रोतौ कः 
तग्र ष्ट चुरी घ्री, वेदिनं वने ठय ग्रच्छी चचरी दिवा 


श्रा! बद्री ह्न द्धक मीथौ। दुक कठी ममद्ी च्रीर एक 
मती टोपी--यटी उसको भावक वी । यें चके पावेयदी 


एकः पोटली । जवर यचि उने वेने श्राय नो देव्य तैयार था। 
चटा नट दिनि चट, दोनोने गमप प्रस्थान क्या! ` 


ए 


ध 
कलकन्तामें 


स॒ब्त्ते नजदीकका स्टेयन--जसिनिया-देवराजके गावे श्राठ 
मीलपर था। गाडीके मयते एक घंटा पहले हौ दोनो वहां पूव 
गये । देवरारको दुनिरयामें माये यदपि ग्यारह साल हौ रहे धै, 
क्रिन्तु न उसमे भरव तक कोई शहरदेखा था म्मीर न रेलयाडै ही) 
उसने एकाघ वार स्कूलके ग्रफसरकयोे टप तमाएु जरूर देखा धा, 
लेकिन किसी प्रगरेन स्व्ी-परपको देखनेका उत्ते मौका नदी मिता पा । 
मापका महीना था, इसलिए वहते लोग ग्रयाग-मेलेमें जा रदे पे। 
गाड़ीमे काफी भीड़ यौ । वस्तुतः यदि भुचिततकी लासन पगडीने मदद 
ने दी हती, तो वहां उन्दे जगह न मिलती । 

पहले पहल रेलका देखना देवराजके लिए एक कौत टलजनक 
धट्ना यी। रेके वारेमे सुनकर उसका जौ चित्र दैवराजके 
सामने खिचा था, वह्‌ यह्‌ नही था, जिते कि वह्‌ श्रव देख 
रेहा था। धुरं फकते इंजनको उख अल्दी्मे उसने एक वार 
वड़े गौरते देखा । यद्यपि उसे रेलके वारेमे कईं प्रशन करने 
पे, लेकिन जिख तरह लोग उव्वेमे य्खाठ्स मरे हुए ये, वदाँ 
वत्तिीत करनेका मौका नही वा! देवराजक्ये व॑व्नेकी जगह 
एक किनारे मिी थी। गाड़ी रवाना हुई! बाहर तारके समे 
वृक्ष अर जमीन मागमे जा द्द ये, इते वह्‌ वड़े भाक्वयसे देखे 
रहा था। उव्वेके भीतर स्वरी.पृरुष, वृढे-जवान, ममी तरह 
ॐ सौग ये। वीच वीचमे गंय माई मौर “्रछयवट दावा” 


इदः जीनेके सिये 


कीःजय होती जा रही थी! चार वजे शामसे पटे दी .गाड़ी 
सारनाथ पार हर्द! धमेखके स्तूपोको देखकर यात्रियोने - स्वय्‌ 
उनके इतिदहासको कहना शुङ किया--“यदी धमाख दै । लोरखकिकौ 
वमाख ! लोरिकको नहीं जानते ? वही वहादुर प्रहीर, समरू- 
का माई वह्‌ दूयत्ते भरे षडको दोनों हाथोमे लेकर एक धमाख. 
से दत्तरे धमालपर कूद जाता था। कंसा जवान, -क्या पृ. 
र्दे दो? व्ह सतयुगका ्रादमी था! उस्र वक्त उनचास हाथ 
का शरीर होता था। भसकी सींग पकंडकर वह्‌ एसे उठा लेता 
था, जैसे चार दिनके वकरीके वच्चेको कान पकड़कर हम-तुम । 
यर्हा, वर्मा-जापानके भी लोग भ्राते हूं। वहु समते हुँ कि यह्‌ 
उनके देवताका स्वान ह 1 पडे, जानते नही, कितना भूठ बोलते 
ह! किमीने भूट दी उनसे कह दिया होगा, यह्‌ तुम्हारे देवताका 
स्वान है। देवो तो कंसे चालाक ह 1 इन्दने लोरिककी घमाखको 
चीन-जापानवालोका देवता वना दिया !.. हाँ, श्राप ठीक 
कठं रहे हँ, पडे बडे चट होते हँ। हमारे गचके एक संस्कृत 
` पद़-लिखे ब्राह्मण श्राएु काडीजी । मणिकर्णिकास्नान श्रौर भ्रन्न 
पृर्मा-विदवनायका द्धन करनेरमे पंडोने सव पैसा चदवा लिया) 
वेचारे गलीते, जा रदै ये, देलनेमे भले मानूस-सा पक 
पंडा मिला। पृद्धा--यजमान, कहां जल्दीजव्दी जा र्दे हो? 
कादी-करवटमे करवट नहीं लोगे ? काशी-करवट ? तुमे. नहीं 
जानते ? जिसने काशौ-करवटमे करवट न ली, उसकी कारी- 
यात्रा सफल क्हां?... .वेचारा ब्राह्मण भीतर ग्या । एक 
क्रां ठै, चित्तके उपर लोहके छडोका चचरा पड़ा ह। पारमे 
ले जाकर प॑ंडेने कदा-- उतान लेट जाग्रो । सेट जानेपर कटा-- 
दोनों कानो, दोनो श्रौ, नाक प्रर मुंहूपर चादीका सिक्का 
खलो । दां चद ही चदृती दै\ तामा चदृनेसे पाप लगता 


..-.{ ब्राह्मणके पसं सिं एक चौम्रन्नी रह गई थी 
प्रौर उसीको उसने मुदूपर रखकर करट ले सी) पडेने 
चौग्रप्नी लेकेर पीठ ठीक दी।.. देखा, कंसे होधियार ह । ठीक 
कह रहै हो-प्हले तो करवट वदलनेमे ही कितने कुमे चसे जते 
ये । इसीलिए सरकार वहादुरने लोका चचरा लमा र्वा ह । 

रौर, क्या इसमे भी कोई सदेह हं ? कासीके ठग भगहर 
ह । एक साधू वावा श्राप वीती वतला रहे थे। दाध्में उनके दो- 
ढाई सपयेका बड़ा श्रच्छा लोटा या। किसी भतेमानुसने प्राकर 
प्रभिवादनपु्वंक पृषा--महाराज, भोजन करेगे ? एक मह्त्माको 
भोजन करानेको भद्ध है। हौ भगत, क्यो नही--सापूने वदत 
प्रसन्न हो उत्तर दिपा। भ्राइये यहां, हलुब्राईकी दुकानपर । 
क्या येगे, पृड़ी ? कनौडी ? मिठाई ? प्राव-पाव भर? तीनो? 
भ्रच्छा भैया हलुयमाई, वावाजौको तीनौ चीजें पराव-पाव भर 
देना तो! भ्रौर, महाराज, दूष तो नही पिरयेगे ?--वच्ा, 
जौ तेरी श्रद्धा। एक सेर ?-तो ले प्राइये न, दसी लो्टेमे ला 
दु । श्रदाततु भगत लोटा ले दूय सेने गवा 1 वावान पत्तल माफ 
केर दी, लेकिन दुधका कही पता नही! श्राव धंटा बीता, 
एक धट, ठु ष्टा, दो धेटा। बावा वारो प्रोरदेख रटैहं। 
हतुप्राईने पूखा--ग्रीर इछ चाहिए ? नदी तो 1 दायं धोद्ये न । 
भ्रौर, बहु भगत ? कौनसा भगत ? वदी जिसने पूडी दिलवाई। 
दिलवाई क्या, मैने अ्रापको पृढी दी। वह्‌ तो निमव्रण देकर 
साया था। सचट?ेतो, कूछले तो नही ग्या? हा, दष लनेके 
ल्लिएः लोदा ते गया । ज्च्छावो लोढा प्रर दूष उपसे सेते रि 
येगा। छ प्राना पैसा इधर निकात्तिएु 1" 

देवरजकौ श्रकै भीतर जानेका मौका नी या, किन्तु 
सद्ककी बगलमे उसे यहतसे बडे वड़े मकान देखनेको मिले 1 दषसे, 


२२ ~ जीनेके लिय 


कीःजय होती जा रही वी! चार वजे श्चामसे पहले दी माड़ी 
साराय षार हई 1 धमेखके स्तूपोको देखकर यात्रियौने स्वयं 
उनके इतिहासको कहना शुरू किया--“यदी धमाल है । लोरिककी 
यमाख ! सोरिकको नहीं जानते ? वही वहादुर अ्रदीर, समू. 
का भाई! वह्‌ दूवते भरे घड़को दोनो हाथमे लेकर एक धमाल 
दूसरे वमाखपर कद जाता धा। कंसा जवान, “क्या पूछ, 
र्दे हो? वहु सतयुगका श्रादमी था! उस्र वक्त उनचास दाथ 
का दारीर होता था। भ॑सिकी सींग पकड़कर वह एसे उठा लेता 
धा, जसे चार दिनके वकरीके वच्चेको कान पकड़कर हमतुम । 
यहां, वर्मा-जापानके भी लोग श्राति हँ। वह॒ सममते हं कि यह्‌. 
उनके देवताका स्थान दँ! पडे, जानते नहीं, कितना भूठ वोलते 
है । किर्तीने नू ही उनसे कहु दिया होगा, यह्‌ तुम्हारे देवताका 
स्यान ह! देखो तो कंसे चालाक हैँ! ₹न्टोने लोरिककी घमाखको 
चीन-जापानवालोका देवता वना दिया}... हा, श्राप ठीक 
कह रै ह, पडे वड़े चंट टोते ह! हमारे गँवके एक संस्कृत 
पट़-लिले ब्राह्मण श्राए काशीजी। मणिक्णिकास्नान श्रौर ग्रत 
पूर्णा-विद्वनायका दर्घोन करनेर्मे पंडोने स्रव पैसा चद्वा लिया। 
वेचारे मलते, जा र्दे ये, देखनेमे भले मानुस-सा एक 
पंडा मिला! पृद्ा--यजमान, कहां जल्दी जल्दी जा रहै दहो? 
कासी-करवटमें करवट नहीं लोगे ? काशी-करवट ? तुम न्ह 
जानते £ जित्नने काशी-करवटमें करवट न ली, उसकी कारी 
यात्रा सफल कठां?... .वेचारा ब्राह्मण भीतर गया एः 
शुरँ दै, जिसके ऊपर वोदके छृडोका चचरा पड़ा है । पास 
वे जाकर पंडेने कठा-- उतान लेट जारो । तट जानेपर कटा- 
दाना कान, दोनों आंख, नाक प्रर मृंहपर चादीका सिकः 
रक्ला। यहं चदी दी चडती टै! तामा चदानेसे पाप लमः 
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तुले, उचे-चे मकान, पक्की-चौद़म सङ्के सरवे-परथम उसने भ्राज 
हौ देखीं! वनास्स-छावनीके प्तेटफार्मपर लोगोकौ भीडको देल- 
कर उसे जान पड़ा मेला लगा हूग्रा है। वहसे बड़ी लाइन 
पकड्नी धी । दोनों जने एक उव्वेमे जाकर वैठ गए । भूसाफिर 
कम॒ धे, जबह्‌ वहत खाली यौ 1' राजघाटके पुलको पार करते 
सुचितस्षिहने भी “गंगा माईकी जय" वोलौ ओर जैवे निकालकर 
एक पेया व्रहृत जोरसे फेका। लेकिन वह पुलके खंभेसे ठकय 
कर भमन्‌ से निर पड़ा) सृचितसिहने वतलाया, गंामाईको 
ग्रपनी कमाई्मेने कृ ॒चड़ाना चाहिए । गाड़ी वहूत धीमी चालसे 
पूत पार कर रही थी 1 देवराजने देखा गंगाकौ हरी धार बनुपा- 
कार वह्‌ रदी है श्रौर्‌ उसीके वाएं तटपर वड़े वड़े सफ़ेद महो. 
ग्नौर पक्के घाटे सुस्ञ्जित कारीनगरी वसी हूरई है। पहला 
दर्शन, रौर समय भी कम, इसलिए वह विश्चेपत्तौरसे किसी 
चीजफो नहीं देख सकरा, लेकिन यह्‌ अनुभव जरूर कर रहा था 
कि म एकत विचित्र, सुंदर स्वप्नपुरीको दे रहा हं । पुल पारकर 
गाडीकी गति तीव्र हुई प्रौर कृ हौ मिनटमे वह्‌ मुगलसराय 
पहुंच गई । 
यहसि उन्दः कलकत्तेकी डाक पक्डनी थौ, जिसके श्रानम दो 
घटी देर थी देवराज प्रर सुचित गाड़ीसे उतरकर पल पार. 
दो उस प्लेरषननंपर गु जहापर डाक श्रानेवादी थौ । श्रवततक' 
देवराजने एक ही तरहके स्वी-पुगप, एक टौ भाया श्रौर एकः ही वैष 
घत्र थ। यहा उस्नं पुतं पहल भ्रग्रज स््ी-गुरुप देखे ! उपरकी 
तरफ सिम्टे वाल, सिरपर परदार टोष श्रीर्‌ पदति कती भट्टी 
भर कमर--वेखकर उते मासूम होता था, यह किसी दूसरे 
लाके प्रा्री दँ! उनके गोरे रंगको देखकर पते उसे भ्रमं हुम 
कि कोर्ट रन पता हर्रा है। वह यह भी देव रहा धा कि 


कंसे इन मोराग स्नी-पुरूपोको सप्मनेते प्रते देख लोग भयभीत हो 
श्रगल-वमल हट जते ह । वोतीको तरह लग वांधकर साडी पहनी 
हई महिलाको देखकर वह सदेहमे पड़ गया किवहस्वीदहैया 
पुष्य; भ्रौर उसके सदेहुका निवारण नव तक नही हप्र, जव 
तक कि पृष्टतेपर सुचितर्सिहने बतला नही दिवा क्ति ये मद्रासकौ 
स्त्रियां है । जवान स्वियोको सिर खोले धूमते देखकर भी उसे 
केम॒ कतल नही हम्रा । सलवार पहने पजावी स्वियोको वह 
ची देर तक एकटकं देवता रह्‌ गया ! 
दैवराजक्रौ एक जगह यैटाकर सुचितसिह पूडी लान गष । 
खाना खानेके वाद उन्होने एक काम यह क्रिया, किं देवराजके 
फटे रगो प्रर मंली-कूच॑ली टोपीको हटाकर उसे एक चारखाने- 
का म्रेगोद्छा भौर नयी टोपी खरीद दी। अव भी उसके वेदनपर 
वही फटा कुर्ता प्रौर धोती यी, जिन्हें कि कुछ ही महीनौ वाद 
बहु हमेशाके लिए भूल जायेगा । वह कितने ही लोगोकौ ुदर, 
` साफ़ प्रौर एकसे एक तडक-मड़कवाली पोयाकमे देव रहा घा--यह्‌ 
भी जीवन द| 
चिराग जल गये ये, जव कलकत्तेवी गाड़ी प्राई। वेदे भी 
भरौ यी! सेकिनि सुचितर्सिटकी भुलिसकौ वर्दनि वैटनेका 
स्वान विना दिक्कत दिला दिया । वडी-वडी दादी-मूखवाले गढ़ी 
धारी प्िषल-जवानोयो देखकर उने वारेमे उसने मुचितसिहसे 
कदं प्रशन दु । सुचितसिह सुद भी वड़े डीलडीलके प्रादमी ये 
श्रौर उनका कसरती शरीर, खासकर मर्दन छिपी रहनेवाली चीज 
नही थी ्िक्ोमे भी एक पहलवान था ग्रीर थोडी दै 
दोनो पल-मिद्रकर बात करने. लगे ! देवराज गाँवकौ भापा ही 
दौतना जानता "था 1 चावे उसने हिन्दीमें पड़ी जरूर षी, 
नैकिन उसे बोलनेका मकम कमी नदी पडा या। च्वक्लोको 


) 


३६ जीनेके लिये 


श्ापत्तमे उसने एेसी भाषा बोलते सुना जिसको समना उसके 
वसके वाहस्की वात धी} गाड़ी चलता गड ग्रौर एक्पर एक 
स्टेशन गुजरते गए । रार श्रौर पटना तक व्ह किसी तरह 
जागता रहा, उसके वाद वेचपर वंठे वठे उ्धन लगा । एक 
दो वार मुके वल मिरनेसे वचा । सुचिर्तसिह ` पुलिसके सिपाही . 
थे, चारीरवे भी पहलवान, लेकिन उनम कवडी नस्ता थी जो 
करि श्रा्त-पासके लोमोपर श्रपना प्रभाव डाले विना नहीं रह 
सकती धी 1 उनकी प्रार्थनापर देवराजको पैर समेटकर संटनर्का 

जगह मिल गई) 
रातको पांच वजे गाड़ी हवड़ा स्टेशनपर पहुंची 1 सुचित- 
सिंहे बडे दी वैठे एकाव भपकी ली। उन्होने देवराजको 
जाया श्रीर उसे दाय पकड़कर गाडीस नीचे उतारा 1 
जां विजलौकी रोलनीसे जगमगाता मुसाफिरखाना रौर अचे- 
ऊवे लोहके खंभोपर टेगी उसकी छत तथा खड़े, चलते, वेढे, | 
सेये हजारों अ्रादमिर्योकी भौड देवराजकी भ्र्धनिद्रित अखोका 
भी चमक्छेत किए. विना नहीं रह सक्ती थी। स्टेशनसे . वाहुर 
म्रानेपर मालूम हु्रा, पृल टूटा ह श्रौर गंगाको स्टीमरसे पार 
करना हौमा 1 देवराजने ग्रभी तक उोगीका भी दर्शन नहीं किया 
था! उसके लिए मंगाका छोटा-सा स्टीमर चलता-फिरता महल-सा 
६ प्राजके सारे सफ़रमे उसको एक ' वाततका श्रनुमव 
ह्‌ प्रा--गविके जौवनकौी गति वड़ी मंद है, जव कि यह हर जगह 
जनता ० चलना जनत्ती ही नहीं । स्टीमरसे उतरकर 
हरिसिनयोध्को मोदते सुचितिहने दाम॒ पकी! देवराजने 
समम्म--यहं उहिरकं भीत्तरको रेल हं । लेकिन, इजिनके विना दौ 
काम जिस तरह ईंजिनने . ले निया, 


क पमौ 


उमी तरह इजनका काम इन उव्वोने ते धिया ह्योगा । उस वक्त 
सड़क सुनसान मी बी । दोनों तरफ ताडो ऊचे मकानोकी पक्तिया 
चली गईं धी । सिवाय रास्तेपर जलत्ते चिजसौ वक्तियेकि ब्मौर 
कोट रोदानी नही थी 1 वीचवौचरमे क्षण मरके लिए मंद हट 
दरमते कोई कोर श्रादमौ उतर जाति ये। स्यालदद्व उतरकर 
जव सुचितसिह पुलिसके वसिपर दषे, तो प्रमी भी सूयं उमे 
न धै। 


[4 
2 
(4 


सेरा नौकर 


गद-टाय नोद्धर मुचितसिद्ने यानेदारके र्हा दालिरी कवी 


प्रौर नके कटूनेपर उचृटी शामक्लो नित्री । खाने-पीने निवृत्त 
हो पटला क्रम रँ करना वा देवराज लिएु एक नयाकूर्ता- ` 
धती ला देना प्रार्‌ दिर कट स्राधिवोति मितना, तवा दी मकं 
ता दवम न्निए कोट काम तादा करना! -सस्वेमे वरदं 
त्रा गहै धरे कि जेट समनोपाच्के दरान मंदूतिह्‌ पहुतरवान 
भिते। सष्ैव-तलामी द्द । क्ूुयाल-परस्न युद्धा गवा । लडकेके 
वेने पृटनेपर श्रपने चचेरे माकी विपत्ति शग्रौर्‌ नौकरेकौ 
नलायफे बारे मी कह दिवा । मकूरमिह मुचितरसिट्के वड़े दत 
घं । जेव पंवावौ प्टेववान जर्तधिािटेको नुचित्िहने प्ट 
था, तौ सारे कलकरन्ताम सृवित्मिट्की बूम मच मई वी 1 तय 


गाममो्रायने वदत कदि कौ,.क्ि नुकितसिद्‌ उनके य्ह दरवान 


(1 


= 


क ~ 
~> दद्र द्रेननं 
= ५९, ~} 


मी अ्रचिक देना चाद्रे वं) सेकरिन यह्‌ तत 
माम दनेषर पुक्यृिहने यापं इन्कार कर्‌ द्िया--या, तट 


दौ चषि कष्टकार, उनकी नौकरी म तृष्द्रारे सिषं कमी मी 


परसदर मह्ीं कंस्ना। ए दो मर्हीने त्कः पटनदान दरवानकी 


प्राच-लगन होम ग्रीर्‌ वरमके खाद त्रं खरीदा गुलाम समन 


सादा) चिना दिन मी नासाज दक्र नीकरसीने हटा वेमे) 


पृिसखी नीकरीये चीव वं 


टय कयम खदा हमेकः तु 
14 +^ 4 ५ 
तुन्द्‌ र 


तुम्द्‌ द नदं कदूया, न मनमानी फमल क्ररेणा 1 नौकरी, 


सठका नकर ३६ 


निकालना मी प्रास्तान नही ह । तनलाह कम ह, सेकिन बूढपेमे 
पेन्दान भी तो मिलती ह 1" 
भुनितसिहके कहने हीपर सेठ रामगोपालने मैकूसिहको भ्रपने 
` महां रक्ता था, इसलिए यह उनके कृतज्ञ ये । मैकूरिहने 
कहा-- , ( 
“तो हमारे नेठके यहां लडकेको .काम मिस जायगा । सेटजी- 
के दोनो लढ्को--रामलाल प्रौर र्यामलाल--प्रर एक नौकर धा, 
जो, दो दिन हए, चला गया 1 काम मूर्किल नहीं हे । लडकोके साथ 
रहना श्रौर उनके पृस्तक-पत्रेको दोना 1“ 
मुचितर्सिहने मौकेको श्रनुकूल समभा भ्रौर बहु सीषे सेठ राम- 
गोपालकी कोठी जा पहुंचे । सैठने पूनेपर कहा-- 
हा, वन्वौको नौकर चाहिए तो। लेकित यह्‌ लड़का बहुत 
५छोटाह। हमारा रामू तेरह सालका है ग्रीर यह?" 
“वारह्‌ वरसका । श्रौर कू पद़ना-लिखना मी जानता ह ।“ 
“पदढ़ने-लिखनेसे तो कोई मतलब नदी, हां, यह सहकोका 
काम तो ठीके कर सकेगा? काम यही किं लड्कोके पराय 
बरार रहना । उनके लिए पानी देना, दूसरे काम करना । दग 
वजे लके विदुद्धानंद-सरस्वती-विद्यालय पढने जात्ते है । गाड़पर 
* उनको बहुं पहुंचा आना प्रौर एफ वजे उनके लिए जलपान ले 
जाना । चार वजे उनके साथ लौट श्राना, फिर उनके सौव रहना ॥ 
कटौ, इतना काम इसमे हो सकेगा ?” 

. "टा -देवराजकी राय लेकर मुचितसिहने कटा । तनखाटकी 
बात पृनेपर सेठजीने खाना ्रौर दो स्पया महीना बतलाया 1 
वदते कदे-सुननेपर चार रुपया कवूल क्वा, सेकिन इस यते 
साथ कि यदि कामम बहु कू क्वा निकलेगा तो तनसाह्‌ तीन 
ही शप रदेगी । 


६ जीनेके लिये 


कलसे दही देवराजका कानपर प्राना ते च््रा। 

सुविर्तासिहको इत सफलतापरः वधी प्रस्ता हुः शरीर 
वटी वात देवराचके लिए ओ वौ इतनी जल्दी नौकरी लम 
जानौ उम्मीद सुचिर्वसिदहको न थी । चाम तक सुचिर्तसिदहने 
देवराजको कामके वारेमे कड वार चिक्ला दौ । देवराजको श्रव 
चठनीके धर्पर दही रस्ह्वा भा कहीं वट्‌ श्रकेलापन अनुभव न 
करे, इसके लिए उन्दने हर टू्तरे-तीस्रे दिन श्रानेका वचन 
दिया। 

दूसरे दिन आठ दजे सुचितसिट्‌ देवराजको सेख्जीकी कोठी- 
पर्‌ प्रचा प्रार्‌ । कल रामू-चामू स्कूल ए दए. ये, इसलिए 
देवराजने उनकी नेट नहीं हुईं यो ) देवराजके नावासिगर मालिका 
कौ श्रपने नए नौकरके वेमे क्ल दी मालूम हौ चुका या ग्रीर 
वे उसकी वड उलमुकताके साव प्रतील्ला कर रहै थे } देवराजने 
देखा--यम ब्रायुमे उत्से एक वस्त भले दी वड़ा हो, ` लेकिन 
एने दो रामुग्रोको चट्‌ एके साय जमीन दिखता सक्ता या। 
मूका मद्‌ लम्बा ग्रोठ मोटे अरर नीचेका जवड़ा हमेशा भिरा 
रहता या। उसकी दोनों अरिं दो दिच्ाग्रोको देखती थीं 
सूरत देने हीने मालूम होता घा, कि उसके पास दौ मागर 
मी वृद्धि नदीं । याम्‌ (व्यामलाल)की उमर्‌ सत्रह-ग्दरारट्‌ सालक 
दा} वदयपि गरीर अर्‌ कमे वद॒ भी निर्वे श्रीर्‌ छोटा भे 
ध मी वह रामूक्ी तरह कल्पन वा1 प्रमीदोनोदी पतते ये 


[= 


सेविन, कौन जानता रै, त्राय चलकर वै सेठ रामगोपाल 
द्ननूक्रण न करेगे ? 


देवयजका काम वाजता कि चटजीने कहा वा--राम 


मूके साव रहना रौर उनका काम करना) लेकिन, सा 


दसं वरय उन्द्‌ स्कूल 


[न 


3 


चाकर जव देवज लौटत्ता, तो खाने 


1 





+ "शः 


समयक्रो छोडकर, वाकौ दो पटे, उने सेठानीजीफौ तावेंदारी 
करनी पड़ती थी । दैवराज वहत॒ मुदर स्वस्य लडका या) 
नागरिक शिष्टाचार्ते श्रव तक उसको वक्ता न पडा था, 
तो मी वहत दिनों तक वह अ्रपने गंवारूपनको कायम नही रख 
सकता धा। कूच ही दिनि दोनो लड़के उसत्ते हिलमिल गये, 
भ्रौर रामूके दिए पुरने, किन्तु साफ कपटं पटुनकर जव यह 
निकलता, तो कोई कह नही सक्ता था कि यह रामू-सामुका 
नौकर ह। न जाननेपर किसी कामम एक वार देवयज भले ही 
गलत्ती कर डते, लेकिन एक वार वत्तला देनेमर फिर कभी 
बह मूल नदरी सकता घा । रामू-गामूकौ वैठकमे उनके विस्तरे, 
कूरमी-मेज, पूस्वक-पतरे, सभी चीखोकौ वह वाकायदे सजा दैता धा । 
हरेक घीजको सुव्यवस्थित रखना उसकी भ्रादत धी 1 काममें 
पूर्ती ओरं सावधानीके साय वह्‌ हमेा इस वात्तका वड़ा स्याल 
रखता धा क्रि किरीको कछ कहनेका मौका न भिते। दो 
हपतेके भीतरः ही रमू-शामू ही नदी, सेठ्जौी भी, देवराजको 
यहं मानने लमे । लेकिन, न जाने क्यो, दो घटे हाय जोड़ 
कर सेवा्मे रदनेपर नी सेठानीजी उसको उतना न वचाहूती 
धी। उनकी मोहं तनी भौर स्वरम स्क्षता देखकर वहत सोचने 
पर भी दैवराजको यह समभे नही भ्राता था कि उसने ष्या 
भूल की है 1 वस्तुतः देवसजकी भूल इका कारण नयी भ्रौर 
सेठानीजी स्वमावत्ते फोवी भी न धी; लेकिन, जिच वक्त रामूके 
साय वह देवराजको देखती उनके मनमें वद्धो ठे लगती-यों 
„भेरा रामू रेरा नदी हमरा ? लेकिन, इसमें बेचारे देवराजका क्या 
श्रपरा् ? इतना रौनेपर मी सेठानी देवराजका अनिष्ट न चाहती 
पौ सौर याज वक्त अ्रपने व्यवहारपर उने खुद पताव होता 
पा। ठ 


~ 


८२ । जीनेके लिये 


राम्‌ श्रौर ्ामूक्रो घरपर पदृनेके लिए दो दो शिक्षक 
सरक्वे गए ये! शामू तो सैर किसी तर्ह्‌ चल भी सक्ता.या 
लेकिन रामको तो जवरदस्ती ठोक-पीटकर पंडितराज वनानेकी, 
कोदिया कौ जा रही थी) एक तो वेचारेके दिमागमे ही गोवर ` 
मरा हमरा था, दूसरे पद्नेमे उसका मन भी विलकुल न लगता 
शरा \ पहले एक दो सप्ताह तक रामू-सामूको पद्ते देख देव रज, 
मनमारे, चाद्मरी गरले देता रहता था । उसकी बड़ी इच्छा , 
थी करि व्हेमी कृ पठ । लेकिन वेद्‌ भली प्रकार जानता थाः 
चि वह व्हा पदृनेके लिए नहीं रक्वा गयाद । धीरे धीरे संकोच 
दुर हृ्रा ग्रीर रामू-लामूप्े देवराजकौ घनिष्टता स्यादा. वदु गर, 
समय पाकर वह्‌ उनकौ ददी कितावोको लेकर पटने लगा।, 
एक वार दिपकर ए, वी, सीखनेका प्रयास करते देख शामूने 
उसके तिएु अ्रक्षर लिखं दिए भ्रौर अ्ग्रेखीकी पहली पृस्तक - 
ला दौ) देवराज मौका निकालकर घरपर कुर पठृत्ता रहता 
था) लेकिन, सवे निद्चिन्त मौका उसे स्कूलमे, डेढ वजेसे 
चार्‌ वजे तक भिलता था। जलपान ले जानेके वाद ` स्कूलकी 
ट तक वह वहीं रह जाता शामूको बहुत आश्चयं दता 
जव वह्‌ देखता कि देवराज इतनी तेजीसे पृस्तकोको समाप्त 
करता जा रहा ह । लेकिन, उसके मनमें ईर्प्यां न होकर रौर 
सहेानुभूति दतो वी। वहु ह्र तरसे देवराजको सहायता श्रौर' 
पोत्सादन देता था । देव रजको क॒ कटनेपर, दूसरे नौकरोसे ही 
न, मासि नी वह्‌ कमी कभी लड्‌ जाता था! रामू किसी तरह 
घसीटा जा रदा था, लेकिन, देवराजने छै महीनेके भीतर रामूके 
कलासक्ा त्तमा पुस्तकं पट्‌ डाली । लडकोके पट्ने श्नौर सोनेके कमरे 
ही देवराजको फर्शपर सोनेको प्राजा थी! उनके सो जानेपर 
मी चह व्रडी देर तक्र पदता रटृता धा दामू नवे वलासका 


सठ्का नकर ४३ 


साधारण विदार्य वा \ संकरिन उत्तकी हिन्दीकी ग्रोर विनेय स्वि 
थी । वह्‌ दैनिक “भारतमित्र", “सरस्वती” तया कु दूसरे पत्र 
भायां करता या । देवराजको पहले-यहल यही इन पके पठनेकी 
चाट तमी । 
यहु सौमाग्यकौ वात थी “कि रामू-गामूका कमरा विलकुल 
अलग धा श्रौर सेठ-सेठानी वहां केम प्राया कस्ते थे, नही तो दैव- 
राजको तीसरे विद्यार्थीका पाटं रदा करते देख वे कमी प्रसन्न न 
हते । देवराजके प्रति शगमूके भावके बारेमे कहा जा चुका दै! 
राम्‌ देवराजकै बारेमे समक्ता था, वहं हमेदाः उसकी नहायताके 
क्तिएु तैयार रहता है । रामूकी परलकपर हर वक्त मम मर नीद 
वटौ रदेती थी । देवराजका काम होता कि कोई उसकी मीदमे 
खलल तर इते। रामूको ब्वेलनेका वहत कम शौक वा रीर 
, दैवराज सेलमे उसका समर्थकं वननेको तंयार था! 
तनखाह प्रते ही देवराज सादृतीन श्पया सुचितर्सिहको 
दे भ्राता। खाना सेठ्जीके यहां मिवता ही था श्रीर शामूकी 
कृपासे वह्‌ श्रच्छा या) रामूके पुराने कषड़ोके कारण उसे कपडों 
पर एक पैसा चं करनेको उषरूरत नहीं यी । आठ श्राना प्रति 
मास जौ वह्‌ रख छोडता था उसका मी भ्रधिक मतलव यही 
थाक वह्‌ खात्री दायं नं रदे, भौर भ्रावद्यकता षडनेपर रामू- 
मूको श्पये-प्राठ प्रानेके लिए तरदृदृद करनेकी जरूरत न पड़ । 
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पुस्तकालयका चपरासी 


"देवराज, जव मै तुम्हे श्रौर रामूको देखत हँ तो मुभे च्याल 
श्राता है दिः क्यों रामूके ऊपर दो दौ रिक्षक सक्छ गये द? इतना 
षमा उसपर खच कियालारदाद, क्या यह्‌ धन श्रौर्‌ समयका 
ग्रयव्यय नहीं ई ? उसकी जगह यदि तुमको स्वलमें पड़ने भरकी 
दुर मिलती, तो तुम श्रपनी योग्यतान्ते तमाजकी कितनी सेवा 
कर्‌ सकते थे? मुभे वरावर तुम्हारा स्याल श्राता ह! लेकिन, 
समभता हर, तुम्दारे साथ इस विपये अधिक पक्षपात-प्रद्न- 
का मतलव है पिताजी तुम्हं नौकरीके प्रयोग्य समभ लें । उस 
चवत्त मरा एसा करना तुम्हार दहितकी वात न होकर श्रनिष्टकी 
वात टोगी 1“ 

दैवराजने नज्जामे सिरको श्रवनतत करके कृतज्ञता प्रकाङित 
करने हुए कटा--“दयाम वाच्‌, मे आपका कितना कृतक्त ह! 
ग्रापकी कृषमे जो अनवसर मुभे मिल रहाहै ग्रीर मेरे लिए जौ 
कृष्टे प्राप उदा न्द्‌ द, व्ही क्या कम है? मँ ्राजीवनं भ्रापके 

1 सर्कगा | दुःखका मारा मँ कलकत्ता श्राया । 
पटक शरान वृक्ाना ग्रौर्‌ माकी कृष सहायता करना--वस इतना 
टी मेरे लिषु स्व ब्रु भा) रामयूर छोड़ते वक्त मुे कमी 
स्यात नीं प्राया या, फि मुभे श्राप जसा मालिक निननेगा ५ 

स्वराज, मानिक मत कटौ । कमसे कम जव हम श्रकेले 
रे 1 मुक वरटी तज्जा मानूम देती है। मुभे किसी व्ययितपर 


णमे उष्टरणं नमं 


चे 





2. 


चिद्‌ नही ग्राती । व्यक्ति तो समाजके दाधकी कटपुत्तली ह । 
मेरा माधा तौ इतलिए गरम होता ह कि तुम्हारे एते होनहार 
लड़केको इस प्रकार उपेक्षितं करके रामृकी बह आवमगतः व्या 
श्न्याय नदी ह? इसे तुम श्रपने ही निए मत समभो। भारतम 
कितने देवराज ग्रभिशापिते माता-पिताग्रोके घर जन्म नेनेकै कारण 
णा रहते भी जीते कत्म दफना विये गए है, प्रर, उनकी जगह 
तनि रामुश्रोपर सव कूच वारा जा ग्हा है?" 

श्लेकिन, भाग्य भी तो कोई चौ द? मगवानूने हमे यह दड 
दिया भ्रीर दूसरौको वह्‌ सुख ! इममे प्या करनेका हमे हक क्या हँ ?" 

“भगवान्‌ श्रौर भाग्यका अ्रयं मुके स्पष्ट मालूम नही होता! 
हमारे मास्टर महेन्धसिह तो इनका मजाक उडाया करते है। 
कृष भी दौ, श्रभी मास्टर महेन तक हमारी सम नही पहुंची 
हँ । लेकिन, इतना तो मै जरूर जानता हँ .कि यहु समाजका घोर 
भरन्याय ह । जिससे जितना अ्रधिक लाम पानेफी प्रागा हो, उसपर 
उतना ही धन, श्रम खचँ किया जाय---वनियापनके इस सिद्धान्तको 
सकर भी समाजके लिए तो यही उचित था कि रामूकी श्रपेक्षा 
चुमपरर उ्यादा ध्यान देता। मूभे तो समाजकी बुनियाद दी 
सदी मालूम द्रोती हई। कृ भी हो, इतना तुम स्याल रखना 
कि मं तुम्हे नौकर नही समन्ता । गरीव धर्मे पदा दौनेसे 
तुम्हारा श्रागे वृनेका मागं कटकाकी्णं है । लेकिन, जहाँ संकल्प 
है वहां रास्ता खुद निकल राता ह । य्ह, कलकत्ता, भी 
कोई रास्ता निकल दी राया} यदि तुम द्मारी भ्रवस्वामे दौते 
तो तुम्हार अ्रयिक समय पदनेमे लगता । लेकिन, हो सक्ता था 
श्रि फजूलकै खेत-तमासोमेः भी उतना समय विता देते । इस वक्त कं 
पाचिछै षेटे उस वक्तके षनद्रह-सोलेह घटोये ज्यादा कमके द! 
मुभे प्राया है, चुम इम रास्तेको छोोगे नही 1 


जानक {त्य 


५ 
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समपरसत चला या, तव॒ त्राने- 


ञे 


५] 


- “तीं व्याम वातु, जवं मं 


पाठे चासं श्रोर मुके ्रे्ेसा ही त्रेवेया मालूम दता धा। 


म समन्ता था किः यद्वि मकि लिए चार षै कमाकर मेज सच 
तो कटी कृत है? त्रपो दया मं भ्रेवेरेत सूर्यके प्रकाथने 


ग्रा नवा! बाहे च््तिनी ही निखच्ाच्रोतति धिरा दहना, सेक्रिन 
नानकौ प्राप्ति ते मेक्नी मृटु न माडगा। 


> > > 
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दरेवराजको कतक्ता्राए ठट वरत दा द्द ये! मकि लिषए 


[3 


चहु नृूद नरके लिए र्पया मेज सक्ता णा, लेकिन उसका श्रना 
पटना काम वद तेजीने चत्त दहा था । दवराचने पहला पन्न 
पटे महीनेकी तनखाट्के साव मेना । रावानं उत्तर दिवा-- 

“सोस्ति निरी व्च्वा देवराजको लिखा हमारा नुन ्राक्तिरवादं । 

दहा दूप्तल-संगल द । नुमाया द्पूसल-मंनत सदा मेगामाडते मनाया 
करती हं । यद्‌ नुनकर वड चुस्त दृद कि तुम्हं नौकरी मिन गं 
ग्रार्‌ मानिक नोय तुह मानते द| अरव सूदक्रे वट्नेकी चिन्ता 
जाती न्ह । मग चिला्दका श्न नी च्वादा हो र्दा ह! कृ 
पस वचाकर्‌ एक वक्री मोच वे ली ह। पारवती रोज उते 
चराने अती ट। उमेद दै कि वकचियोते नीट प्रामदनी हने 
लमेमौ । आ-पीकर सिवास मी कद वच जायगा । तम यरी 
चिन्ता मत करना! दो वाते निए खासन तीरे मं तमहं कहना 
चादत्त हुं । कलक्त्ताक्ा प्रानी वहूत नरम ट! तुम श्रपने मर्मर 
का बहत च्या रखना दूत्यो वात्त उसने मौ व्यादा मयानक 
द! वंगाला्मे वडा जादू द! स्तने मार्रं त्रिरिद खा दने 
वाली उवते वदां द्दूती है । नुन वदत इुनिवार्‌ रहना । किसके 
दायको दौ हई रचे न खाना। सृचितमैया वहः ह दी। 


ल 


छइस्पच्लकका चपस्त्ता 4७ 


बहु जैसा कह, उमी तरह चलना। मिति चैत सदौ तैरम 
मवत्‌ १६६४ ।* 

दामूका वतवि देवराजके साय वरावर भ्रच्छा रहा, सकरिन 
धस्के नौकर उससे वहुत चिढा करते ये । वे जलते थे कि देवयजन 
मौकस्की तरह क्यो नदौ रक्वा जावा} लेकिन, शामूके रहे 
किमकी कुछ चलनेवाली न थी। इधर कु भहीनेषि दामूको 
हतका बुखार रहने लमा या। भ्र॑तमे उाक्टरोने तपेदिकका 
सदेह प्रकट क्रिया श्रौर उसे श्रतमोडा जानकी सवाह दी + 
सेनी उसकै साय गई । गामूका हाय उसके सिरपर नही 
रद्रा । ,प्रव्र देवराजको एक क्षणकी नी चटी नही मिलती धी । 
्मूफा काम तो. उतना न था। लेकिन, सेठजी ही नही, मूनीमनी, 
रमोदयाजी श्रौर घरके नौकर भी उरुपर्‌ हकूमत चनात्ते यं । 
पदृनेके लिए समय निकालना उसके लिए मुरिकल था। चिन्ताके 
मारे उसका चेहरा परीता पडता जा र्हा धथा। सिफं वही दौ 
घंटे उमके भ्रच्छे कटते ये जव मास्टर मदेन्ध रामृको पटाने 
श्राया करते थे। 

मास्टर महे सरद स्वनिर्भित भ्रादमी थे! उनका घर्‌ इलाहाबाद 
जितेकै किमी गरवे था! मिडन पास करके घश्से भाग श्रा 
भे भ्रीर तवसे टथूयन करके पढ रदे ये। दस ववत एम्‌० एण्फे 
भ्रतिम वपम पे। देवराजकी ध्रतिभामै वे पूरे पररिषिन येश्रीर 
दके विए वहत उल्मुक वे, कि उसे प्रागे वढनेका मौका 
मिते! इधर देवराजके साय जसा वर्ताव दौ रहाया, उपे वट्‌ 
अपनी श्रं देख रहै पे । वह्‌ वातावरण उमके गरारीरिक ग्रौर 
मासद्िक-दोनो प्रकारके स्वास्थ्यके लिए विलकल प्रतिकूल था। 

सस्तैकौ तनाय पे । इमी वक्त न्दं मातूम हमा किः उनके 
वौ° ए० के साथी मोहनलाल खघ्राने--जिमने स्वाम्च्यके खव 


> जीनेके लिये 


हो जानिके कारण प्रजुएट होनेके बाद पढ़ाई छोड दी--एक 
पंस्तकालय खोला है । वह्‌ उसे मिलने गदं 1 मोहनलालका प्रपत 
“हितैषी पृस्तकालय"के लिए एक चपरासीकौो जरूरत थी । माहन- 9 
सालन महेदकी बडी कद्र करते ये। ओ्रौर, जव महेन्द्रनं उनसे 
देवराजफे बारेमे वतलाया तो उन्होने वडा हुं प्रकट करतें हए 
कटा--“भाई महेन्द्र, तुम जानते दी हौ । मेरे दिलमें छाच-जीवनसे 
ही देश-सेवाकी कितनी उम॑गे हँ । तुम यह भी जानते दौ कि देशकी 
स्वतेत्रताके लिए नेरा चित्त कितना उत्तेजित हो जाता है । ग्रौर, 
यदि पक्के-दूवके वम अ्रौर पिस्तौल चलानेषर मुभे विवास 'टोता 
तो मँ कवका न उसमे लग गया होता) ग्रनृकूल वोस्, निवारण 
मित्र, देखो फंसीपर रूल गए । मूके उनपर ईय प्रात ठ1. 
निस्वार्थ हो मातृ-भूमिकौ वलिवेदीपर श्रपने प्राणोको न्यौछावर्‌ 
कर उन्दौने टूसरोको कू्वानीका रास्ता दिखलाया । मँ उनकी 
कूवनिीका कायल दँ । लेकिन, एक्की-दुवकी हत्याग्रोपर मेरा 
विद्वासं नहीं मं शस्त्रछे स्वतंत्रताके लिए श्रनावश्यक नहीं 
सममता, लेकिन, उसके पीट जनताकी त्ियात्मक सहानुभूति 
जलरी दै । चैर, मे कर क्या रहा हं कि प्राणोकी वाजी लगाने- 
वाले नौजवानेोकिः का्मौपर टिप्पणी कर सरक! म॑ने प्ितैपी 
पृस्तकालय' इसोनिए खोला है कि इतके द्रवाय राष्ट्रीय स्वर्तंत्रतामें 
सायकं सार्दित्यका प्रचार हो । मेने एकं छोटी सी ग्रथमाला भी 


रू की दहं 
#ि 


ह । "हमारे पतनका कारण--हितैपौ प्र॑वमालप्की पहली 
पुस्तक--प्रेसमे ईह! देवराजके वारेमें तुमन्ने जो सुकरे मालूम हृत्रा, 
उस म उस चपरासी नहीं सम्ममा 1 

दिनिलाल चन्नाक घरमे उनके रतिरिति वृद्धा मत्ता थीं। 
ग्रपना मच्ताने धा, जिसने सवा नौ रुपया महीना किराया श्रा जाता. 
था! माँ मोटनलालपर रादौ करनेके लिए पहले वहत जोर 


पुस्तकालवका चपरामी ४६ 


देती रहौ लेकिन जव मोहनलालने भागकर साधू हौ जानेकी 
धमकी दी तो फिर उन्दने इसका नाम न ्तिया। उनका 
मकनन तुलापट्रीमे सफीम-चौरस्तेमे पाम या। नीच दूकाने षी 
श्रौर ऊपर दुतल्ले, तीनतल्लेपर खुद श्रीर किरायेदार रहते थे । 
इन्हीं दो कमरे उन्टोने पृस्नकालयके निए श्रलय कर रक्छे 
ये । पचास रुपयेमेः वह ब्रपना घरका काम चलाते थे ग्नौर वाकी 
पुरतकालय श्रौर ग्रयमालाके लिए भ्रपित ये। दैमवापियो श्रौर 
मारवादियोमे चिका एम ही अभाव भा ग्रौर रष्टरीय-जागृति 
तो श्रभी उनमे द न पाई यौ । मोहुननान निराध न यै। 

सितम्बर (१६०८)से देवराज मोहनलालकफे पाम चना श्राया । 
पहले वह उस ध्याने परते रदे, सेकिन, महीना वौतते बीतते 
उन्दँं मालूम हौ ग्या कि महेन्द्रे देवराजके वारेमे जौ कूछक्टा 
भरा, देवराज उससे कटी वद्रचटकर ह । उसके स्वमावने मानाजीकी 
भी वहत भ्रनुरक्त कर स्तिया । 

` देवराज नियमपूवंक श्रपने वेतनके चार स्पयोङ हर महीने 
भुचितसिंहकौ दे प्राया कश्ताया। 


ब. 


सत्संग योर शिक्त 


“हिर्वपी पुस्तकालयके लुलनेका समय प्रातः ७ से १० श्रौर 
सायं ५ ने = वजे था। सोमवारो द्री रहती । वाकी. 
समयमे मोहनलाल देवराजको पड़ाते ये\ सीमवारके दिनि 
वह घूमने निकलते यथे, देवराज उनके साथ रहता ` धा। 
श्रधिकांदया लोग देवराजको उनका भाई या सम्बन्धी समभते 
भे । कूर्ता, वोत्ती, जूता दोनके एकमे दते श्रौर हाई वरस 
बाद श्रव वह्‌ वही देवराज महीं था, जो उस दिन रामपुरसे 
कलकत्ता ्राया था1 वहत दिनों तकं साथ रहनेसे मोहनलालको 
देवराजकी सव॒ वाते मालूम हो गर्द थीं; लेकिन, चन्द 
दसक्रा पता नहीं था किः देवराजके उपर क्रं है। एक दिनि 
सुचितनिंह्‌ दवराजुके पास ब्राएं । उन्टोने वातचीत करते वक्त कटां 
कि पार्वतौ श्राठ वरस्कौ हो गर्द द! एकनदौ वरसमें उसकी 
दादी करनी दी दोमी। दमारे दी जिलेके एक सिपाही है। 
धरपर्‌ उनके क्छ जमीन भी दै; रौर, यहाँ भी ग्रच्छी नौकरी 
ह । कहौ ता चाचीको लिख दे कि इन्दीसे व्याह किया जाय । 
चलते वक्ते श्रत ले जाकर सुचितसिंहने यह भी कटा कि 
यदि यह्‌ व्याह ठीक दौ जायेगा तो तुम्हारे कर्जके टाई सौ रुपये 
भी वह्‌ वाकं कर दमे । रूपयेकौ वात सुनकर देवराजका चेदर 
विलकुल पकता ह्ये गया 1 उसने उस वक्त कोई जवाव न दिया। 
मोहनलालक्ते सामने प्रते वक्त यद्यपि देवराजने श्रपने भीतरी 


(द 
न 


सत्संग रौर शिक्षा ५१ 


भावको छिपानेको चडी कोरि कौ, सेकिन, मोहनलालने चेहरेका 
रंग॒वदलते देख लिया था ~पृछनेपर देवराजने इवर-उधरकी 
चात कहकर टाना चाहा । पर, उसने उसमे अपनेको म्रसफन 
ह्येते देखा, भ्रौर, साव दरी, मोहनलावने कोद वात द्िपाना-- 
वह्‌ ्रपने लिये श्रक्षम्य ग्रपराथ सममभता श्रा । उसने मारी वात्तौको 
प्रकट करते हए कृहा--"“क्या रुपया लेना वह्नको बेचन नही 
होगा ?“ 

शदेवराज्ञ, म तुम्हे इसके सिए दौोपौ नही ठह्राता। मं 
तुम्हारे सकोचको जानता हं । खेद यह दै कि मेने यह 
बात पटले पयो न मालूम कर ली । प्रतिमासं श्रपने वेतनको 
तुम सुचितसिंहके पास पटहूचा भ्रति ये, इससे भी मुभे मालूम 
हो जाना चाहिए था। पार्वती तुम्हारी ही बहन नही ह। 
तुम इन रपयोकी चिन्ता मत करो। महाजनका नाम बतला 
दो, भं उसके पास कल रूपये भेजे देता हं 

देवराज भ्रव उस श्रवस्यासे पार हो चूका था, जव कि उमे 
मौहुनलालको रुपया न देनेके लिए ग्राग्रह करनेकी भ्रावर्यकता 
होती । तो भी कितने ही दिनों तक उसके मनमे एक तरदहुकौ 
वेच॑नौ जरूर रही । माके पत्रमे देवराजने लिखा कि मोहन 
भयाने करका पया चुकता दिया, भ्रव मूद देनेकी जरूरत नही । 
यदि रुप्योकी भ्रावदयकता हो तो म जव तव भेजा कूगा । नदी 
तौ सवसरे भ्न्धा यही ह कि मं मोदन मैयाभू, तनलाह न वुं । 
मानि उत्तर दिया-- \ 

५५... वाच्‌ मौहनलालके उपकारको सुनकर मेरे रसू नही 
स्क्ते। संसारे एसे मी पुरुष ह । मे किनि अ्दोमो उनके लिए 
छवज्ञता प्रकट करं । उन्दने ऋणसे तुम्हारा उद्धार कर दिया । 
सेमिन, उनके णमे तुम्हारा उद्धार नही हप्र ह। मेरे रौर 


जीनेके ए्लय 


तीके लिए एक वैसकी मी जरूरत नदीं \ चार बकरियां दै 1 
ते अविक अनाज खेत वेदा दौ जाता है; ओर तीन- 


[अ 


(र श्राने वैते रोज सिलाई निकल स्राति दं \ 


पक्ष मा विपक्षे कूं न कु मोत्वनेके लिए मजबूर थे \ मोहन 
लाल देवसाजकी पटाने बडे द्तवित्त ये । उनका ख्याल था कि 
्रादवेट तौस्से पदकः देवराज इस साल (१ ६१०) इ्दरनसम 


चैट जाय । कितावें भी समाप्त हौ गर्द थौ ओर उन्द पू प्विदवास 


या कि = वैटने दिया जाय तो इसी साल श्राइ०. ए५ 


(एफ० ए०)को श्रच् नम्बसेमें पास कर सर्कता ट सेकिन्‌ ई 
सारे समयम देव जक के साय वह्‌ कोसक कितावेके दी बार 
वातचीत नही कस्ते ये, खासकर सोमवारका दिनि ` 
सिप सजनेतिक वा्तलापके लिए छोड रक्खा मया श्वा \ देश 
परतन्बताका कार्ण वह्‌ सिं विदेदियोको दी नदीं वतलाते ` 
उनका कना गा | 
मु नर विदली दिल्यस्तपन जते वदे देयको सलाम 
त्रना सक्त, इसका सास दोप हमारे समाजकी वनावटकं 


> \ इस देके समी निवासी अपनेको ददाकी स्वतंच्रताका { 


तत्तम त्रार् दद्यक्ता ५२ 


\ 


वार नही समभ्ते । बुद्धके एकं दो दातान्दी वाद हौ जनसत्तात्भवं 
दाषन-प्रणाली इस देसे विनकूल लुप्त टौ गई 1 युरोषमे एवेन 
श्रौर स्पाटकरि प्रजातत्र श्रौर उनके स्वातेन्व्यप्रम रोमन-सास्नाज्यते 
साय बिलकुल विलुप्त नही हए । इटली प्रौर दूसरे देशो 
कितने ही नगर एयेन्सकी श्रात्माको कायम रक्स्रे हृषु ये; श्रौर 
सवसे बड़ी वात यह यौ कि अ्रफलातुनका “प्रजातत्र" तथा कितनं 
ही प्रजासत्ता-प्रतिपादक यूनानी नाटकः श्नौर दर्भन-सम्बन्धी भ्र 
वहाँ मौजूद रहे \ जनत्ता भी राजाकी कमौ ग्रनन्य भक्त नही 
हुई । एकैस्वरवादे राजसत्ताका वहन पोपक रै । उसका भी स्यात 
ईसाई धर्मके साय यूरोपके सारे हिस्सोमे बहुन पीछे फैला, 
दस प्रकार पूनर्जागरणके समय नये यूरोपके पुराने एयन्सते मम्बन्ध 
जोड़नेका वड़ा अच्छा मौका मिला) भारतके लिच्छवि श्नीर यौधेय जसे 
गणतंय न जाने कवक लुप्त हो गए 1 जात-पतके भगढेने जतिीयं 
एकताको नष्ट कर दिया खीर इस प्रकार राजाको पूर्णतया निरं 
कूल होनेका मौका मिला । प्रजासत्तासम्बन्धी साहित्य, जसे भी 
दो, नष्ट हौ गवा। वैशालीकी ब्रात्माको जीवित रखनेवाला को 
नगर यहा नही रह्‌ गया । पुनर्जागरण यहां होने टी नही पराया 
गहय तौ देके वड़े बड़े दिमागोको धर्मने बन्धकं रस लिया 
म्रौर दार्शनिक लोग श्रषनी मारी क्ति मसारको “माया” सिद 
करने खच करने लगे । मौययोकि वाद क्व स्रारा देय व 
होकर श्रात्मरक्षाके सिए तैयार हृभ्रा ? हमारी स्व्तत्रताकी जिम्भेः 
वारी तौ भासकवंदफै ऊपर रही प्रौग उसीकी योग्यता रौर 
भ्रवोग्यतापर राष्ट्रका हित-महित निर्भर रहा1 

जाति-भेदने सामाजिक विद्रोहकी श्राय भड़का! क्रिमौ 
खुमीक्े भ्रपनेको नोच जसि मानना स्वीकार नही क्या श्रौरं 
शके परिणाम-स्वस्प दमने देखा कि जव जव देदाकौ स्वतः 


५४८ । जीनेके लियं 


का सवा श्राया तो देवा-रक्षाका भार कुर इने-गिने वंशोपर 
पडा) इसी कमजोरीके कारण -शकोसि हम परास्त ठंए 1 तकन्‌. 
हमे जीता। मरालोका शासन हमें स्वीकार करना पड़ा) श्रौर्‌ 
आज हम प्र्रेजोके गुलाम दें, 

हम एक शरीर भी भारी गलती करते चले श्रा रहं ठ 
कमते कम पिले हजार वपसि । यमं वदलनेसे हम ग्रपने भाई 
को श्रपना भाई नहीं सममत्ते। नके रित्तेको हम भला देना. 
चाहते दँ । जिसकी खुशी टो जो मखहव रवखे--ईसाई या 
मुसलमान दौ जानेसे किस्रीका बून नहीं वदलता 1. इस्त वेव 
कूफ़ीके कारण हमने, न जाने, कितने श्रपनोको भ्रपना दुदमन 
वनाया । पठान हमारे श्रपने रवत-सम्बन्धी ये| मुग्रल जव एक 
वार हमारे दैशमें वस्त गए, नाता-रिदता करके ग्रपनेको मारे 
भीतर विलीन कर देनेके लिए तैयार हौ गए ग्रौर उनकी रगेकि 
भीतर वारह्‌ भ्राना सून हमारा हौ गया, तो वे क्यो हमसे 
ग्रलग माने गए? ६ 

राष्टरकी एकता मं्चौपर लम्बे लम्बे भापणसे नहीं टोगी । इसके 
लिए हमे ठकि काम करना होगा । वह ठेस काम यदीदहं कि देदके 
भीतर घर्मं ग्रीरे जाति भेदने जितनी दीवार खड़ी की ह, उन्हं गिरा 
देना । हां, दिन्द्र, मुसलमान, ईसाई या लामजहव होनेसे हमारे 
साक्तपान कादी-व्याहमे कोद क्कावट नहीं होनी ` चाहिए 1 जरूरत 
पने परर इसके लिए हमे मजह्वसे भी लोहा लेनेकै लिए तैयार 
रहना चादिए । । 
_ सन्‌ चत्तावनके गुद्धे हम क्यों भ्रपनी स्वतंव्रता. नदीं षा 
स्के? इसी एकताके ग्रभावके कारण। इसमे शक नहीं कि 
यतिको व राजाश्नोने ग्रपने स्वार्के कारण स्वतंवताके सैनिको. 
का विरो किवाप्रौर पराजयका वह्‌ मारी कारण हशर) तो भी, 





1 किरु = क 2 


यदि रष्ट़ीय एकता होती तो उस्र वड तूफानके सामने ये धुदर 
स्वार्यी जीव टिक न सकते! 

१८८५ से देशके कुछ नेता काग्रेसके मचते प्राजादीकी घावाज 
निकाल्नेकौ कोशिश कर रहै हं! लेकिन, यह भ्रावाज कितनी 
क्षीणं ह ? इन नेतताग्नोमे हिम्मत कटां है? इनका तौ सव 
वित्तानां सरकारी पदो ब्रीर नौकरियोके लिए्‌दो रहा है! 
हूष॑का विषय हँ कि श्रव म्नौर श्रधिक दिन तके इस तृफानकौ 
रोका नही जा सकेगा । श्रव भापप-मचकी जगह, .फांसीके नम्तेनै 
तेली दह। 

देवराज भी काफौ समता धा। मौहनलान ब्रीर उनके 
साधियोके सत्संगस्रे उसका मानसिक जगत्‌ श्रव माँ म्नौर्‌ पावती 
तक ही सीमित नही या। वह्‌ समने लमा धा करि उसका 
कर्तव्य उससे किस वातकी ्राद्या रखता ह । कितनी ही वार 
मोदुनलालसे उसकी गरमागरम वहस हो जाती थी, जव कि वह्‌ 
शरातंकयादकी निस्यंकता सिद्ध करने लगते भे । कितने टी समय 
तक तो देवराजुको यह्‌ परस्पर-विरोधी वात जेंचती न थी । मोहननाल 
शस्त्रकौ उपयोगिताको मानते हए भी श्रातेकवादको व्ययं समभत्ते 
ये । श्राखिर दास्प्रका उपयोग श्रौर दूसरी तरहहोगा ही कंसे? 
मोहनलालका कटना थआ--दास्व-परयोगका एक विज्ञान ह। 
उसकी एक खाम व्यवस्था ह । उसके प्रयोगे देशकी जनताकी 
स॒हानूभूति श्रौर सदायता मी ्रावद्यक दह; रौर यह तभी 
हो सक्ता है जव करि जनता स्षमके कि इस सफलनताते उसे 
कू मिलेगा; उसके जीवनी कटुता कछ कम टौगी; उसके 
सामने निविड भ्रन्धकार कू क्षीण होगा । हमने भ्ातंकवादियो- 
की -मुप्तस॒मितियां सफलतापूर्वक संगठित कौ हं; लेक्रिन, जनताके 
उद्वोधनके लिए हमने क्या क्त्या? त्र्यक परवशताम्नौ श्रौर 


जीनेके लिये 


सवाल श्राया तो देदा-रष्वाका भार क्छ दुते-गिन वंक्ेपर 


डा \ दसी कमजोरीके कास शकसि ईम परास्त ई तुकि 
स जीता) ममल्तेका सासन ह्मे स्वीकार करना पडा\ ओर 


राष्टेकी एकता म॑चपिर लम्बे लम्बे आपण्ते नदीं दीम । इसके 
लिए दमे ठेस कम करना मा 1 वह ठोस काम वद ह कि देवन 
तर घमं श्र जाति भेदने जितनी दीवार खडी कौ ह, उन निः 
दना 1 दा, ददर मसलमान, ईसाई या लामजद्व दोनेसे हम 
स्वानि-पान ्ादी-व्यादमे कड रकावट नदय रोनी ` चाहिए \ जरः 
पने पर दरसक लिए हमे मजदवस शौ लोहा लेनेके सिएं॑तय 
-रहना चादि 1 

सन सत्तावनक्रे युम ट्म क्यों ग्रपना स्वतंत्रता नद्य 
सके? दसी एकताके श्रभावक्‌ कारणं 1 इसम सलक नदी 

धनिको श्नौर सजाच्रान श्रपने स्वार्थके कस्म स्वरत॑मताके रसै 
क्ता वितेध किया श्रीर्‌ पराजयक्त व भास कारणं दुरा \ तो 


यदि राष्ट्रीय एकता होती तो उस्र वडे तूफानकं सामने ये शुद्र 
स्वार्था जीव टिकं न सकते ॥ 
१८८५ ने देशके रू नेता काग्ैसके मचसे अराजादीको भ्रावाज 
निकालनैकी कोदिश केर रहे हं। लेकिन, यह भ्रावाज कितनी 
क्षीण है ? इन नैताग्रोमे हिम्मत कहां ह? इनका तो सव 
व्वित्लाना सरकारी षदो श्रीर नौकर्यिके लिए दो र्हा ट! 
हर्पका विपय ह कि श्रव ब्रौर ्रचिकं दिनं तक इनम तृफानको 
रोका नही जा सकेगा ) श्रव मापण-मंचकी जगह, .फासीके नन्तेने 
सेतीदे। 
देवराज भी काफी समक्ता था। मोहनसानं श्रीर उनके 
साधियोके सत्सगसे उसका मानसिक जगत्‌ श्रव माँ शरीर भर्वरनी 
तकर हौ सीमित नही वा। वह्‌ सममने लगाया कि उसका 
कर्तव्य घससे कि वातको आणा र्ता ह। कितनी ही वार 
“ मोट्नतालमे उसकी गमरमागरम वदप हौ जाती थी, जव क्रिः वह्‌ 
प्रातंकयादकी निरर्थकता सिद्ध करमे लगने ये । कितने हौ समय 
ठक तो देचराजक। यद्‌ परस्परविरोध वात्त जेँचत्ती न णौ । मोहनलाल 
शस्वङ़ी उपयोगिताको मानते हए भी ब्रातंकवादको व्ययं समभन 
े। प्राछिर धस्का उपयोग प्रर दूसरी तरदद्टोमा दी कत्ते? 
मौहननालका कंट्ना या--गस्त्र-परयोगका एक पिन्नान दै 
उफी एक खास व्यवस्या ह । उसके प्रयोगे देदाकी जनताकी 
पहानुमूति प्रर सहायता मी प्राक्यक हँ; प्रौर यद तमी 
हो स्वा है जव कि जनता खमे कि इस सफततामे उसे 
, कछ मिनेगा; उसके जीवनको कटुता कु क्म दोग; उस्‌ 
सामनेका निविड प्रन्धकार कछ क्षीण दोगा । हमने भ्रावक्वादियो- 

क ,गुष्नुमितियां सफलतापूर्वक संगिन की ई; लेक्रिन, जनताकें 
उद्रोनके लिषु दमने क्या दिया? ग्रार्थिक पर्वताग्र श्रौ 


८ जीनेके लिये 


का सवाल श्राया तो देश-रक्नाका भार कट इने-गिने .वंशोपर 
पड़ा । दसी कमजोरोकं कारण शकोसे हम परास्त हुए । ठेकनं 
तमै जीता। म॒गलोका शासन हमें स्वीकार करना पड़ा) स्र, 
ग्राज हम म्रगरेयेके गलाम दै! 
हम एक श्रौर भी भारी गलती कसते चलं श्रा स्ट ₹ 
कमसे कम पिले दजार वपेति । धमं वदलनेस हम श्रपनं माद 
को श्रपना भाई नहीं सममते। ठनके र्ङतिको हम भूला देना 
चाहते दै! जिसकी सृ्ली दौ जो महव रक्खे--ईसाई या 
सलमान हौ जानेस किसीका खून नहीं वदलता। इस चव. 
कफ़ाके कारण हमने, न जाने, कितने अ्रपनोको श्रपना वुरमन 
चनाया }! पठान हमारे ग्रपने रवत-सम्बन्धी ये। मृग्रल जव एक 
वार हमारे देशम वस गए, नाता-रिदता करके ्रपनेको हमारे 
भीतर विलीन कर देनेके लिए तैयार हौ गएु श्रौर उनकी रगोकेः 
मौतर वार्ह प्राना खून हमारा हो गया, तो वै क्यों द्मसे 
ग्रलम॒ माने गए ? । 
राष्टरकी एकता मंचौपर लम्बे लम्बे भापणसे नहीं होगी । इसके 

लिए हमें ठोस काम करना होगा । वह्‌ ठोस काम यदी है कि देके 
मतर धर्मं श्रीर जाति भेदने जित्तनी दीवारे खडी कौर, उन्दं गिरा 
देना । हां, हिन्दू, मूसलमान, ईसाई या लामजहव होनेसे हमारे 
खान-पान वादी-व्याहमे कोर रुकावट नहीं होनी ` चाहिए । रूस 
पड़ने पर इसके लिए दमे मजहवत्ते मौ लोहा सेनेकै लिएं तयार 
रहना चाहिए । 

_ सन्‌ सत्तावनके युद्धम टम ययो अ्रपनी स्वत्॑रता नहीं पा 
सके ? इसी एकताके अ्रमावके कारण । इसमे शक नदीं कि 
धनिको श्रीर राजाग्रोने श्रपने स्वाथेके कारण स्वतंत्रताके. सैनिको- 
का विरोध क्रिवाग्मौर्‌ पराजयका क्ह्‌ भारी कारणदा) तो भी, 


यद्वि रष्टरीय एकता होती तौ उस्त वड तृफानकं सामने ये क्षुद्र 
स्वार्थौ जीवं टिक न॒ सक्ते । 

८५ से देके कू नेता कात्रेसके मचसे प्राजादीकौ श्रावाज 
निकालनेकी क्रोदिदय कर रहे हं। लेकिन, यह श्रावाजं कितनी 
क्षीणं है? इन नेताश्नोमे हिम्मत कहा दँ? इतका तो स्वं 
चित्वाना सरकारी पदो प्रौर नौकरियोकं चिणो र्हा है! 
हृप॑का विषय ह करि श्रव प्रौर ग्रधिक दिन तक दस तृफानको 
रोका नही जा सकेगा । भ्रव भापप्र-मचकी जगह, .फोसीके नम्तेने 
सेवी द । 

देवराज भी काफी समक्ता था। मोहुनसाल प्रौर उनके 
सायियोके सत्सगसे उसका मानसिक जगत्‌ श्रव मां भ्रीर पावनी 
तक ही सीमित नदी या। वहु समभने लगा था किं उसका 

„, कर्तव्य उससे किस वातकी श्रादा रखता हँ । कितनी ही वार 
` ` मोहनलालपे उसकी गरमायरम वहस हौ जाती धी, जव कि वह 
, प्रातंक्वादकी निरर्थकता सिद्ध करने लेगते धे । कितने ही समय 
तक तो देवराजुको यह परस्पर-विरोषी वात जेवतो न थौ । मोहनलाल 

ˆ शस्मकी उपयोभिताको मानते हुए भी आतकवादको व्यथं समभेते 
थे । भ्रासिर रस्त्रका उपयोग अर दूसरी तरह दोगा दी कैसे? 
भोहनलालका कहना या--दास्व-प्रयोगका एक विन्नान है। 
उसकी एक श्वाम न्ववस्या ह! उसके प्रयौगमे देदाकी जनतीकी 
सहानुमूति भौर सहायता भी श्रावश्यक दै; श्रौर यह्‌ तभी 
ही सकता है जव कि जनता समम कि इस सफलतासे उे 
¦ श भितेगा; उसके जीवने कटुता कुक क्म होमौ; उसके 
सामनेका निविद्‌ ब्रन्धकार कछ क्षीण टया । हमने श्रातकवादियो- 
की गूप्तसमितियां सफ़लतापूवंक संमित को दै; तेकिन, जनताके 
उदूबरोषनके लिए हमने क्या करिया? अआयिक प्ररययताभों रौर 


५९ ॥ -जीनेके लिये 


सक्षम वंधेनोको दरसानेके लिए दमने कितना साहित्य तैयार किया; 
श्रौर, हममेसे कितने इस कामके लिए लोगोमे खप जानेको 
तयार हृए ? 0. 
इन वहसोका एक नतीजा श्रा । दोनों दोस्त दस वातपर सहमत 
हए कि सेनिक विज्ञानकी देदको वड़ी जरूरत ट । भ्रन्तरष्टीय प्ररि | 
स्थित्तियां हमें स्वत्तन्वताके लिए युद्ध छडने का अवसर देगी । लेकिन, 
उससे ट्म तव तक फायदा न उठा सकेंगे, जव तक कि हममे सेना- 
संचालनकी योग्यता न हो) सैनिक रिक्नाके महत्वको समनेपर 
देवराजने श्रपनी इच्छा उयर जानेके लिए प्रकट की । लेकिन, मारतमें . 
यह्‌ ्रासान थोडे दी है ? भ्नन्तमें तय पाया कि देवराजके लिए श्रच्छ 
यही होगा फि वह्‌ एक साधारण सिपाहीके तौरपर सेनामें भर्ती 
जाये । यूनिवसिंटीकौ डिग्री इसमे वाधक श्रौर संदेह पैदा करनेका ` 
कारण ले सकती ह, इसलिए चिना परीक्षके ही उसे श्रपनी पड़ा 
` जारी रखनी होगी । 
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ह्वा स्की दु धी । ग्मीकि मारे लोम पसीने पमीनेहो रहे धे। 
मुंदावांदौ गुरू थी जव कि रमेव्वर, प्रमोद ग्रौर करीम "हितैषी 
पुस्तक्रालयके” जीनैकी भ्रोर धृते दिखाई दिए । शायद उन लोगोकौ 
सह मालूम नही कि सामनेके कोटेमे एक जोडी श्रं वरावर उन्दी 
सीद्रियोपर लगी रहती हे। मोहनलालने मूस्कराते हृए्‌ उनका 
स्वागत किया । जिस वक्त वे लोग बैठकर वातत गुरू कर रै ये, 
उस वंत बाहर भूसलाधार वर्षा हो रही थी । 

प्रमोदने बात प्रारम्भ करते इए कटा--“ग्राप तो मोहन दा, 
हमारे दले उदेश्यको पसन्द नही कर्ते 1“ 

“उदेदय नदरी, ढंगको पसन्द नरी करता । दैयकौ श्राजादौकौ 
कौन नही पसन्द करेभा ? लेकरिन, एक दो पिस्तौल या वम चना 
लुकचिपकर किसीको मार देना--जिसमे कभी कमो निरपराधे व्यक्ति 
मी निहत होते ह--मेरी दृष्टिमे उतना लाभदायक नदी दै +” 

तौ क्या प्राजादीकी लड़ाईमे शस्यरकय कोई उपयोगं ही नही ?" 

भीं । परस्या वहत उपयोग ट 1 यम्बक नि्वंलताप्ते जातिया 
प्रतन्वेः होती दै; श्रौर शस्रकी ही गन्ति खोद हई प्राजादीको 
फिर प्राप्त करती द । मे धस्मरके उपयोगकौ निरर्थकताकौ स्वीकार 
नही करता; सेषिन, माई, शम घनुप-वाण, तेग-तसवारका जमाना 

टी हं । भ्रव शस्त्र ्रौर यस्व्र-विज्ञान दूसरे विजानी तरह सहेत 
उप्त हो पू है। दस्नपानके छोटे-मोटे दलके दासय एक. 


ग्रीर दो चार हव्याय भले ही कौ जा सक्ती है; लेकिन, दुनियाकी 
एक सयम वड चरवरदस्त सैनिक दाक्तिको टटाया नदीं जा सकता 1" 

“लेकिन, क्या चड़ पैमानेपर सस्त्रका प्रयोग आसान 

म यह नहीं कहता कि इस वक्त ्रासान ह । लेकिन समय. 
भितनेपर तुरन्त तो हम वैसा न्दी कर॒ सकैगे, रिवाल्वस्की प्रैक्टिस 
मे उतर वशत काम नहीं चलेगा । श्रापने कितने सेना-संचालक तैयार 
न्य ई?" 

शग्राप यहु न समके कि हम लोग उस तरफ़ते वित्वुल उदा- ,. 
सीन हैं! हम जिस परिस्थितिं हँ, उसमे जो कछ कर्‌ रहै द, उससे 
ग्रधिक करना मुध्किलि ह; इसीलिए इमास कायं इतना संकुचित. 
प्रापक दीस पडता है । लेकिन मोहन दा, इसे तो श्राप स्वीकार, 
करेगे कि स्वतन्वरताके युद्धको बड़ पेमानेपर लड़नेके पहले हमे मरना 
मीना पेमा । सदियोमे हम ग्रकाल ग्रौर महामारीसे मरनेके श्रादी. 
हा गये टे; इसलिए चारपारपर पड़ पडे भरनेके सिवा हम मरनेका 
ग्रौर दूय तरीका जानते हौ नहीं) यहतो श्राप मागे कि हमारे 
दलने मरनेकी सिक्नादीदटे?'' 

टा, इसकी मं तारीफ; करूंगा \ दुनिया भरके दानिक ऊँची 
उट्ानकि केदार हमारा देण दै । यहाँ ब्रह्म रीर श्रात्माके भरमरत्व 
से छोटी यातत कोट्‌ करता ही नहीं; नैकिन, मरनेसे उरनेवासे कायर 
जितने यददपर दै उतने श्रौर कीं नहीं है! सदियोकी गलामीके 
कारण स्वेच्छपूर्वक मरनेकी वातत दमने विलकूल भुला दी ह“ 

तौ दस्ता मनतव यह दुप्ना कि श्राप हमारे कामको विलकुल 
व्यथं नटीं समभने ?" 

“विकल ग्रौर शड्का सवाल नदीं ह! श्रसल तो देखना दै 
कि कामका प ग्रीर फल कितना व्यापक है; श्रीर्‌ फौसी मनोवत्ति 
उसके भीत्दं काम कर्द) म जव इन वातोपर ध्मान देता ह 
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तो तुम्हारा काम विलकुन अरसतोयजनक मालूम पड़ता हू... .. .॥" 

श्रच्छा, ग्रसतोपजनकं ही तो श्राप कहते है? उमे तो हम 
मी स्वीकर करते ह ।" 

यदि दरस तर्दसे शब्दके भ्र्थको देलका करके तुम्दूँ सन्तोप 
ही सक्तादहै, तो श्रच्छी वात, वसा ही सम लो। मकहर 
धाकि तुम्हारे कार्थका ल्प श्रौर फल उतना व्यापक नही ह 
पदरलिखे निम्न-मध्यवित्तके लोग तुम्हारे काममे बवामिल दै 
अर्रेजोके श्रभिमानपूणं वर्तावको ग्रसह्य समभ कर कछ तो भावुकताफे 
कारण इधर ्रषष्ट हुए है, शरीर कुछ समके दै कि इस रहे 
हम श्रग्रेी सरकारको भयभीत कर सकेगें प्रौर बडी वडी नौकरियौ 
तया पदोका रास्ता हमारे लिए खुल जायया ! श्राजारी" श्राजादी' 
विल्लते हो, लेकिन वतल्ाग्रो तो उस आ्आज्गादीमे ग्ररीवोकी दद्द्िताको 
हृटानेके लिए कितना स्यान ह ? ्रौर, यह्‌ समभनेके लिए तुमने 
किचना काम किया ? साधारण जनतां तक तौ पहुंचने विचार भी 
म्रभी तुम्हारे मनमें पदा नदीं हमा । जव तक वद्‌ जनता तुम्हारे कारके 
साय मानसिक या घारीरिक सहयोग नही देती, तव तक कर्यका रूप 
भ्रीर परिणाम व्यापक हो ही नही सकता।" 

"लर [ श्रापकी इस बातको म॑ कछ हद तकं स्वीकार फरता हूं ।“ 

“कु हद तक नदी, बहुत हद तक स्वीकार करो । व्यापक वनाये 
विना हम श्रपन उदेद्यर्मे कभी सफल नही हो सकते । हमारा हर एक 
शिक्षित तरण श्रपनी हस्तको भुलाकर सायारण अन-समुदर्मे इूवनेसे 
हिचपित्वाता हँ । दममेसे कितने हे, जो तड़क-मइककी पोयाक, नफ़ीसत 
खाने भौर नागरिक जीवनको लात मारकर रानीगंजकी कोयसेकी, 
साने मजदूर वननेको तैयार ह ? कितिने हैँ जौ ग्रपनी रिदा ब्रौर 
संछृतिकौ पूरी तौरमर छिपाकर यने कम्पनीक्ते कारवानमे हयौडा 
चता सक्ते टे ? कितने है जो अषनेको राकसमे ही नही, कामम भी 
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पक्के पिः्तानके क्षमे परिणत कर सक्ते हँ? मरी श्रोर इशारा मते 
कसे यदि य॑ वीमारीका चिकार न दोतातो प्राप कमी मुभे तुलाप्ट्ूम 
त देखने चाप सक्ते अ्रातेकवादको ग्रपने चिएु ब्रादशं रखते हं 

लेकिन, श्रापको मालूम होना चाहिए कि आज जिस आतंक्वाद्की 
श्राप नक्रल कर रहे है; उसे ख्सने १८६ न्ते पहले. दी छोड दिया । 
श्रव उनके काके चाधार क थोड़े तरुण मस्तिष्के नहीं ह, वल्कि 
वै साधरण मजदूर-किसान जनताको अपना प्राधार वना रह दं। 
दिक्षितं तरण श्रव भी वहां कायेकर्ता हं श्रौर श्राद्दोलनके नेता भी 
श्रधिकांण वे ही ह; लेकिन, श्रव उसका आधारं प्रस्थिर नीवपर 
नहीं लुद्रहु नीवपरहै...... ] 

तो अ्राप, हम सोगोको ब्रस्िर नीव कृते हं?“ 

“मुः मदा है, तुम इते इन्कार नहीं कलेगे । सैकिन साथ ही 
मै यह्‌ मौ कह देना चाहता हं, कि मेँ तरण मस्तिष्ककी निर्वेलताको 
स्मीकार नदीं करता मेरा विदलेपण कृ दूर ही है \ एक तरुणका 
दिमाग ग्रयिक श्राजाद होता ह । ब्रादश्के वारेमें स्पष्ट सोचनेकी दापित 
लावद पीठे सी वनी रहै; लेकिन ्राद्बको कार्खूपमे परिणत करनेके 
लिषु लितनौ कू्वानियोकौ आ्रवह्यकता है, तरण मन्िप्कही उनके 
लिए निर्भय हकर तैयार द्धौ सक्ता हँ ) मुङ्किल यह्‌ है कि तर्णाई्को 
वहुलं दिनके लिए रोका नहीं जा सक्ता! खासकर हिन्दुस्तानमें 

जट्‌कि हरं एक नौजवानके लिए विवाहे करना फं है; मौर 
यदतके विवाह तो टो सैभावनेसे पहले हौ चुके रहते रै। 
प्राप श्रषनौ स्नौको छोट नहीं सक्ते, तलाक है नहीं कि बहुं कोई 
दूसरा रास्ता ले । संतान पदा करना अ्राप रोक्त नहीं सकते । प्रापके 
मा~द्रापि ्रापके वटृते परिवारकी परवरिद्य हमेशा नरी कर सकते 1 
भरासिर चिन्तने दिनों तक श्राप उनकौ उपेक्षा करेगे ? उपेक्षा न करलेकन 
मतेलव दं उनके भरण-पोपणकौ चिन्ता । शरीर फिर, ्रापके पास समय 
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श्रीर्‌ दाति वाकी कां रह्‌ जाती हँ कि प्रान्तिके लिए भी कूढदे 
सकं + दुनियाके मौर दशोनं भी जवानीके ऋन्तिकारी पीष्े प्रपते 
पसे विवतितत होते देवे जते ह; नेक्नि, तौ भी वहां बहुत काफी 
संख्या ्रपने कार्यपर दृढ रहती हँ । मे कह रदा था कि मव्यमवर्गके 
क्षिक्षित तष्णको स्वायौ ऋन्तिका आधार नही वनाया जा सकता । 
क्रान्ति उसके मूंह्के चारो भ्रोर प्रभा-मंडल वनाती हँ, प्रसिद्धि ग्रौर 
सम्मान प्रदान करती है, श्रौरं श्रक्तर पीछे दुनिया में उसे सफल" पुरप 
वननेका प्रवसर दिलाती हं । इस प्रकार वहु ग्रारामको चिन्दगीकी 
मरोर भूक जाता ह । पहले वद्‌ ऋन्तिको भ्राव्यात्मिक चिपय कहकर 
मनको समाना चाहूत्रा है, ग्रौर पीष्टे उसे उसकी भी जरूरत नही 
रहे जाती ।* 

“पापक इख रायसे किसीको इन्कार नही दो सकता । लेकिन 
प्राखिर 'इलाज ? एक वार कार्यकतश्रोको पाकर हेम सचमुच हीं 
कूट सालोक सिए मी निदिचन्त नदी हो पाते। मै यह्‌ नदी कट्ता क्ति 
वे दूमारा साय छोडकर विदवासषधात करनेको तंयार हो जाते हं। 
मेही, किन्तु उनका क्रियात्मक सहयोग हमसे दुर हटने लगता र ।” 

रूस वामे यूरोपके पान्तिकारी ग्रविक प्रच्छी भ्रवस्यामे ह। 
हमारे तरुगेके सामने दो कठिनाइर्या श्राती ह जिनमे एक हं स्थायी 
तीरे काम कर्मके लिए श्रपने ारीरिक खर्वके भवन्धदा अनाव, 
मेः यदह मानता हूं कि यह भी प्रासन काम नही है; तो भी एक 
योग्य उत्साही कार्यकत्तकि लिए ्रपने व्यक्तिगत साधारण ख्च॑का 
इन्तिजाम करना उतना कथन नही ह ! खासकर हमारे देशे, जरदापर 
साधूकरे नामपर लाखों ्रादमो त्ते दी गुजारा कर रदे है। लेकिन 
दूरी समस्या स्यादा कठिन हं 4 पृष्पमें स्वीकी इच्छ प्रर स्थीरमे 
पूरयकी इच्छा स्वाभाविक वात ह । हमारे देयमे सयम श्रौरं ब्रह्यचर्येका 
येहूत हल्ला है, सेकिन, उनका पालन कठिना होता है, इते दम खव 
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यदि बै कुरान ्रौर स्मूलकौ दुहाई देनं लगै तो तुम्हे उससे भया 
मतलये ? ऋन्तिके ऊपर घर्मकी छाया भी पडी नो सममः लीजिए, 
श्राप श्रपने हार्थो उसकौ थक्ति छिन्न-मिन्न कर न्दे हं । इस बारेमे 
मेर विचार श्राप लौगोको मालूम हं। भारलकौ राष्टरीव एकता 
जनि-्पोत श्रीर मजहवोकौी चितापर द्वीगी।“ 

“सेफिने, कऋन्तिके लिए व्या लामजहव होना जष्री ह? 

“जषूरी मै नही कहता ! मेय तो कहना यह है कि क्रान्ते 
भीतर मज्रहवको लाना नही चाहिए । भ नमभता हूँ कि मजहुवके 
वन्धनसे मूक्त होना सच्चे ऋन्तिकारीके लिए्‌ बड़े फायदेकी चीज है, 
लेकिन, हर एक्के लिए मे इते दर्तके तौरपर मही पेश फरता 1 
भ्रावदयकता यही ई करि मचहवको वैयवितिक विचारसे अधिकं मह्स्व 
नहीं भितना चाहिए । देणकी मस्ति, सभ्यता, इतिहासकी मौके- 
बे-मौके जिस प्रकार दुहाई दी जाती दै, वह मी हमारे कारयमे बाधा 
डालनेवाली ह । मनुष्य लाखो वरसके विकासके वाद भ्राज वहां 
पहा हं । पहले उसके विकासकी गति मंद दही; सेकिन दपर वह्‌ 
तीव्र होती सई । मनुष्यक्ते इतिहासके कन्दं भी दो समयौमे एक 
परिष्यिति नही रही । हमेद्या समस्य नई उठी प्रर उनके हत भी 
नए निकालने पड़े । भ्रपने भूक प्रति गौरव श्रोर प्रावदयकतामे प्रधिक 
मरनुराग हमारे सिए बड़ी खतरनाक चीज है । वद हमारी पुरानी 
वेवकूफिमोके प्रति भ्रादस्का भाव पैदा कर दैता ह ! आज जिन सामा- 
जिक श्रो धामिक खरावि्योको हम देख रह हे, उनकी जद उमी 
भूतकी श्रद्धां निहित है 1“ 

"तो भापका पया मतलव दै--क्या हम श्रतीतसे बिलकुल सम्बन्य 
विच्छेद कर ते? श्या यह सम्मव ह?" 

""विल्कूल सम्बन्य-विच्छेदकी वात मेने कव कही ? प्रतीतका 
प्रवाह तो वततमानमें जारी रहेगा दी । हां, मूतकौ पूजाको मे वहत 


१ 9 
मिका श्नन्त 


चीतपुर-हरिसनरोडकी मोडपर सदा ही वेडी भीड गहा कग्ती 
ह । घ्ामके यक्त तो भीडका भ्रौर भी ठिकाना नही ग्ट्ता । किननी 
ही बार ट्रामोके लिए रास्ता स्क जाता है, भ्रौर भीड़ उयादा वड 
जाती है। सोमवारके दिन चार वजेका वक्न था जव कि भीडमेमे 
किसीका हाय उठा श्रौर संड़कके उपर खडी एक मोटरपर कोई गोले 
गेद पडता दिखाई दिया 1 फेकनेवाले हाय प्रौर गेदको तो भीडमे शायद 
ही कफिसीने देखा हो; लेकिन जो भयकर भ्रावाज्र उस वक्त ष॑दा 
इई, उसे सुनकर एकवार सारी भीड़ स्तव्व होकर उधर देखने लमी । 
मोटर चूर चूर दहो गई थो भौर उसके विखरे हुए टुकड़ोने भ्रासपासके 
कितिनेदी प्रादमियोको हत ग्रौर ब्राहूत किया या । मोटरके आरोहियोकी 
देह चिथड़े चिथड़े उड़ गई यौ! पासकी भीड़ एकवार “वम” 
“वम कठकर तितर-वितर हुई; सेकिन उसके बाद ही फिर तमाया 
देखनेके लिए इकटूटी हौगई । चौरस्तेकी पुलिसने सीटी वजाई फुछ 
सथार श्रीर कान्स्टेवल जमा दौ गए। उन्दने भौड़को वश्दस्नी 
हटाया ग्रौर प्रपराधके गुरुत्वको सममकर लोग भी खिसवने लगे 1 

कुछ ही मिनटौमे सदास्त्र पुलिसका भारी दत अ्रफ़सरो श्रीर 
सुिया पृल्तिसवानोके साय चा धमका 1 मोटरफे ग्रारोहियोके श्रति- 
स्ति लोगोमेसे पांच मृव श्रौर पीपर धायस निकते } एम्बुतेननने 
उन्हे श्रस्यताच्त पहचाया प्नौर टनास्यलको पेस्कर पुलिमने जांच गुर 
कर दी। 


६४ जीनेके लिये 


हानिकारक समतां हं । जहाँ हमने यह्‌ पूजा शुरू की कि साथ 
हरी हमने कान्तिकं एक पंखको तोड़ दिया 1 एेसौ स्थितिमे चिरकालत्ते 
चते राते वािकं श्रौर सामाजिक वोनको लदि हुए हमे कान्तिके 
मार्मपर श्रग्रस्तर होना पड़ेगा 1 

श्रीर्‌ मी कृद ?" 

"सवते उख्री वातत वहु ह कि हमारी कान्तिको किसी ब्रायिक 
नित्तिपर श्रवन्नम्वित्त होना चाहिए 1 यदि ऋन्तिको जनताके लिए 
करना चाहते द्र तो वत्ता, कि जनताको आर्थिक स्वतन्त्रता किस 
प्रकार मिठेनी ? क्या प्राप चाहते हं कि चिस परिमाणे प्राज भ्रग्रेज 
ट्माय यासन श्रर लोपण करर रह ह" वह्‌ हिन्दृस्तानियोके दायमें 
श्रा जाय, या सवके यासन श्रौर शोपणको प्राप विलक्‌ल वन्द्‌ करना 
चाहते ह ? जनताको प्राप श्रपनी शरोर मिला नहीं सकते जव तक 
ऋन्ति उनके लिए न हौ । हमारी कान्तिका ध्येय होना चाहिए ह्र 
तरहके शोप्रणको रोकना } श्राप सच लोम तो समाजवादसे घवराते 
दर) राप उतने पद्ठििमकी चीज समभते ह) उसका नाम लेना घम- 
प्राण नारतकी चानके च्िलाफ समभ्म्ते कान्तिमे भी योगियों श्रर 

महान्माग्राक्ा चरदहस्तं चाहते हु ।" 
महिन दा, श्रापका हमसे मतभेद ह; लेकिन भ्रापपर्‌ हमार 
कतना चिव्वास द, यहं नी श्राप जानत है} 
प्योतिः म कुम्हार निःस्वं द्र्वानियोको वड़े ही सम्मानकी 

वत्तु समन्ता ह वुद्दारे एकः एक सदीदकी चरग-घूलिको सिरर 
चाकर मे ्रपनेको ध्न्य वन्य समभ्ता हूं 1 तुम हमारे देदको सरना 
सिचत र्हैद्धो ग्रीर यद वहूत जारी ची ह} 

यपां ठन्देहो गयौ, ज्य कि वैक वरस्रास्त हई 


२० 
मि्रका श्नन्त 


चीतपुर-दरिसिनरोडको मोडपर सदा टी वडी नीड रहा करती 
ह 1 लामके वक्त तो भीडका रौर भौ व्किनिा नही रहता ¡ कितनी 
ही वार द्रामोके लिए रस्ता खक जाता है, भ्रौर भीड उथादा वद 
जाती है। सोमवारके दिन चार यजेका वक्ते या जव कि भीद्मेये 
~ क्िसीका हाय उठा भ्रौर सड़ककं उपर खड़ी एक मोटरपर कोई गोल 
गेद पडता दिखाई दिया । फरकनेवाले दाव ग्रौर भेदको तौ भीडमे यायद 
ही किसने देवा हो; लेकिन जो भयकर भ्रावाज उस वक्त पैदा 
इई, उमे सुनकर एकवार सारी गीड़ स्तन्ध दोकर उवर देखने सगी । 
मोटर चूर चूर हो गई थी मरोर उसके विखरे हुए दुक्ड़ने श्रासपासके 
कितिनैही घ्नादभि्योको हूत श्र म्राहूत किया था । मोटर ग्रारोहियोकी 
देद विथढे चिथड़े उड़ गर्द यी। पासको भीड़ एकवार “वम” 
“वम” कहकर तित्तर-वितर हुई; लेकिन उसके वाद ही फिर तेमा्घा 
देखनेके लिए इक्टूढी ठोगई । चौरस्तेकी पुलिसने सीटी वजाई, कुछ 
सवार भौर कान्स्टेुल जमा हो गए । उन्दने भीड़को जव्ररदस्ती 
इया श्रौर भपराथके गृख्त्वको सममकर लोग भी खिसकने लगे 1 
कुद ही मिनटोमे सस्र पृततिसका नारी दल ्रफ़सरो श्रीर 
सुफिया पूलिसवालोके साय श्रा धमका 1 मोटरके ्रारीदियोकि श्रति- 
सिपिति सोमोमेसे पाच मृत मौर पचीस घायल निकले । एम्बुनेन्सने 
उन्हे अस्पताल पहाया ग्रौर षटनास्यलको धेरकर पुल्तिसने जांच गुरू 
कंर्‌ दी। 


९६ जिक्र (र 


प्लुकिया विभागके वड़े श्रफसर मिस्टर नैविक्सन्‌ तया उनके 
तदल -तयवहादुर्‌ हरिपद मुक्जी, खावहादुर ग्रव्युलकरीम, श्रीर्‌ 
डाड्वर्‌ उसी मोटरमें थे ! इस दुर्धंटनासे गव्नमेट-दक्रेमे वहत तहलकां 
मचः हमरा है, क्योकि तीनों ही ग्रफस्र भारत-सरकारके सुक्रिया- 
विभागके दिमाग समभे जाते थे । वम वहत भयानक था, यह तौ 
सीम मातूम दै कि मोटर तक्के उसने करई दटुकडे कर दिए । घटना- , 
स्थलपर सिषं एक दमाल भिली, शरीर पलिको एसा विवास करनेका 
कारण ह कि ठमात उसी व्यक्रितिकी ह, जिसने वम फेका..... - ५ 

दूसरे दिन 'नारतमित्र' में यहं रवर छ्पी थी। 

कलकत्ताफै ग्रीर अ्रादमि्योकी तरह हितेपी पृस्तकालयमें मोहन ` 
लाल अ्रौर देवराजने भी इन पंक्तियोको पठा; लेकिन ग्रौर्तोकी तरह 
वे भी उस दूरघटनकरे वारम ग्रधिक नहीं जानते थे! मोहनलाल 
श्रातेकवादी-दलमें यामिल न ये; सेकिन दलके श्रादमियोसे भी श्रधिक 
उन्द्‌ विष्वासमाव्रं समा जाता था; किसी रहृस्यके वारेमे वह न 
बृ पृद्टना चाहते थे श्रर न उसके लिए उनमें कोई उत्सुकता ही 
था । 

३ माचं १९११ को उक्त दुर्घटना हई धी । वड़ावाजारके सभी 
धावियोके पान भेजकर ठमालके माकंफा पता लगाया गया श्रीर्‌ तीसरे 
दिन मासूम दौ सकरा कि नमाल तुलापटरीके रहनेवाले वाबरू मोहनलाल 
खन्नाकी ह । पांच यज्ञेका वक्त था, जव विः सद्स्व पृलिसका एक 
चटा दस्ता “'हितपी पुस्ताकलय"' मे पर्हुचा । सड़कके सभी रास्ते येक 
दिये भद्‌ पे ग्रीर सभी जगह बन्दूक लिए सिपाही ग्रौर पिस्तौल लिए 
सार्जन्ट वड़े धे ! तुतायद्रोके रहनेवाले वनियोमेत्ते कितरनकौ साँस 


(+ 


ग गृधी श्रीर्‌ उनके चेहरोपर हवाद्र्यां उड़ रही थौ 1 एकं श्र॑ग्ेज 
ग्रफ़सर क रिन्दुन्तानी ग्रफसरोके साथ पुस्तकालयके कमरे पेना } 


न 


'देवराज वहां मौलूद धा, मोहूनताल कहीं गहर गए हुए भे । 


श्रफसरने देवराजते ्रगरेजीमे पृद्ा--क्यः तुम्हाय नाम मोहननान 
खन्ना? 

कृपया हिन्दीमे बोकतिए 1 मे पुम्तकालयका चपरासी हं ।“ 

"तुम्हारे मालिकका नाम मोहुनलाल खन्ना ह?“ 

ष्ट" 

“ह्‌ कदां हे? 

श्वाहर गए हृद, ब्राना ही चाहने ह 1" 

द्सफै याद मोहनलालके सारे कमरोमे ताला लगा दिया भया, 
श्रोर हेर दरबाखेपर सिपाटी तंनात कर दिए गए । पयिस एक एक 
कमरैकी तलाशी करना चाहतौ यौ । उर यह्‌ खवर मोटनलास्को 
लमी । लोगं उन्हूं प्रामदां देते थे किं इस वक्त छप जाना ही श्रच्छा 
दै 1 बमका मामला है, नौ-नौ श्रादमी मरे है--जिनमे तीन तो पूलिसके 
` बडे श्रफ़सर ह। 
|, मोहनलालने कदा--“रोपोग होना फजृल ह । म जानना हैं कि 
पतित ग्रसली ्रपराधीकों पकड न पायेगी, लेकिन किसीको भी 
फाँसीकी' सजा न दिलवाकर वहे प्रपनेको ब्रयोग्य नही मिद्ध करेमी। 
भरे ऊपर बराह कृ भी वीते, लेकिन, मे एकं वात तौ कर सक्ता 
हः कि प्रपराधको ्रस्वीकार न करके म एकः तरण की जानको तो 
वचा सकता हिं ।" 

मोहनलाल जल्दीसे धस्की तरफं चल पडे) खवर पाकर यद्यपि 

वह्‌ कृ सेकेडके लिए गम्भीर हो गए थे, लेकिन, उस ववन भी 

उनके चेह्रेपर किसी प्रकास्की म्तानिका चिह्न नहीं था प्रौग पीछे 
तो उनका चेहरा श्रौर मी खिल गया--मातूम होताः धा कोई, 
` घश्तववरी उन्हे मिती ह । 

भ्रफ़ीभ-दौरस्तेते रागे वदते टी पृतिसने उन्दँं रोका 1 इसपर 
उन्होने कहा कि मुमेः ही पकड्नेके लिए प्राप लोग ब्राए दए? 


मे 
मे 


स जीनेके चिव 
सपाहीको मालूम हरा, विजलीका तार द्ध गवा। उसके मंकी 
प्राति विहृत हो नई; रीर वह्‌ अ-पयास चार कदम पीछे हट 
गया । मोहूनलालने वड़े शआन्तभावते कहा--“उरिए मत, मेरे प्रा्त 
पेन्तिवि वनानेको द्री नी नहीं ह 1" म 
इमो वीच एकं दूरा सिपाही र गया ओर पहले त्ििपाहीते 
सव्र वात जानकर .मोहनलालक्ो सायं लिवाये पुर्तकालयकी बोर 
वा 1 उन दो सौ सदास््र सिपादहिवोकौ कारके वचसे चिस रान्ति 
श्रीर गम्भोरताके साथ मोट्नलाल चल रहै थे, उसे मालूम. होता 
पाकि वे तमी गोँई-ग्रोंफ-ोनर दे रहे ह! पक्डनेके लिए ब्रा 
पुति भी दिवसे इस वहादर--दर-घरसल उत्तरी ससम वम इन्होने 
ही फेंका धा-का सम्मान कर रही वी) पृलिप्तके भ्रफछतरोनि वङ्ग 
नच्रतासे उद उपर पहुंचाया । अैरेज अफसरने पृा--“भ्रापका 
नाम मोहूनलाल खन्ना है?“ 
ष्टा, मेरा ही नाम है} 
"प्रापक नाम वारंट है) क्षमा कौलिए्‌, इद अप्रिय कर्तव्य 
पालनके लिए 1 मुने ठको देनेकी इजाजत दीजिए ॥" 
“हाय हाजिर रै । क्षमाकौ कोर ्रावदयकता नहीं, क्योकि चाः 
मेय कोड पराध नहीं कर रहै टै!" 
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इन्त याद पुलिने सारे जकानकी एक-एक, चीकी तला 
नी; आर जिस्र क्िसी मी राजनीतिक पुस्तकं या नोय्वुकपर सः 
हरा, ते लिया) मोट्नलालको अपनी मसि मितनेकी जायत व 
मूरिक्लसे निलौ 1 देवदजका चेहर मुना गया घा, सेकरिमि 
सेनम्प्ता या सवि उत्करे भित उससे वया ब्राजा रखते ह । देवरा 
उन्दनि इतना टी कटा---"पावंतीके च्याह्के लिए पान्न नौ र 
मने ब्रलन स्ख दिए रद, वह्‌ नुम मिल जायने} फिर तुम जोवितं 
न्तर दूसरा यास्ता दहना 1 


शजीवषिकाका दूत्ररा रस्ताः षया या, दमे मोहुनलाल मीर 
दैवराज कितने ही समय पहले तं कर चुके ये 

मौहनलालको हवाचातमे रक्वा गया । पुलिसने तरह तरहके 
भय श्रीर्‌ प्रलोभन देकर उनसे रहस्यका पता लगाना चाहा । मोहन 
सालका वरावर उत्तर यही था कि मे कू नही कुना चाहता 1 
धप्रराधके वारेमं भी वह हा, नटी कू नदी कहते े। किसी 
राजनीतिकं पड्यन्यरके मामले जहां, पुलिस दुली हई हो, सवृत 
तैयार करना कोई मुर्किल वात घोडे ही है ? मोट्नलालके सहकारी 
भी पैदा किए गए । 'उनमेसे एकन सरकारी गवाह वनकर वयान 
दिया कि मोहनलाल वहत श्रच्छे वम वनानेवाले है । उनके हायके 
यनाएु कुछ वम एक सुनसान तहखानेसे वरामद किए गए ग्रौर उनमेसे 
एकका विदलेषण करके विोपजञोने वतलाया--“हवडा पुलको बड़ा 
देनेके लिए यह्‌ एक वम काफी ह ।' सरकारी गवाहने यह्‌ भी बतलाया 
किं जिस वक्त मोहनलालने वम फका, उस वक्त, मे भी उनके साथ 
भीड़ मौजूद था । सुक्धियाकी पुरानी रिपोर्टोको निकालकर पुलिने 
यह मी सिद्ध कर दिया कि श्रलीपुर वम-केसमें फांसी पाए ग्रनुक्ूल 
श्रौर निवारणकी मोदननातसे वडी घनिष्टता थौ} कईं गवाहोने 
यह्‌ भी वतनाया कि हमने ग्रभियुक्तको भीड्से भागते हृए देत्रा या। 
गवादियीको सुनते वक्त मोटनलाल श्रक्सर मूस्करा दिया करते थे । 
जजने जव कभी वकील रस्नने या जिस्ह्‌ करनेफे लिए कहा तो मोदन 
सालका उत्तर था--“वन्यवाद, मुभे जरूरत नदी ।“ 

सपफराईके वक्त उन्होने एक छोदा-त्ा मापण दिया था, जिसका 
कृ भ्रण या-- 

“हरेक देगको भ्रपनी स्वन्तः प्राप्त करलेके सिये चाहं जो 
भी रास्ता स्वीकार करनेका श्रयिफार है 1 मेरी तरहके दकारो नव 
युदक देगकी आ्ादीके लिए वेकरार है 1 हमारे लिए इखते वकर 


क वाम सुट न वना मे मूल समन्त हु" वयोकि भ 


` सक्तं 
चाद्‌ता ह तिस तरटन्ा ऋातेकवाद तुम दलाना चाहत हो, वर 
देके श्रायाद कासलेके लिए काफी नदी € ५ 


करा कि मै वसावरे दसवां । य तुम्दारे हाधकी वात ह! तुम्दा 
चमक यदि मैं व्याल न दर्टूना तो मस चेदा कमी न मूर्येगा 


गिर, यह नी ख्याल करना कि एक दार त तपेदिकतके चंगुलम 
पर भी गया काः यदि उमी यवत मर गया द्येता तो क्या वहू : 


५ 


शुम मातस अच्छी हाती ? उखं ववृत त भो तुमं सन्तोष करन 
पडता । तुम यद्‌ स्याल कम्फ अपने लिए मो श्रफसोत नही रं 
चाधिएु \ छिन्दमो सद लिए वुम्डर पान्‌ कुप घन दै 1 यद्धि ई 
लोस्ते कोर काम दभालना चदे, तो प्स्तकालय ग्रौर पच 
स्पये महीने उवे दे देना \" 

देवराञस उन्दने कदा" जो चछ कहना या < 


पिद चारप सालने कता रा रा 1 तुमने गरष लिए 
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चना ह, उसीमें लग जाना! तुम्हारी स्मृति तो मरे सराय खतम हो 
जायमी; लेकिन मेरी स्मृत्ति तुम भ्रपने साय तक रखना  स्मृतिको 
चिरस्यायी रखनेका प्रयत्न मुकर वेवकृषफी मी मालूम होती है । म्रादमी 
प्राया, उसने भ्रपने कर्तव्यका पालन क्त्या भ्रौरे चला गया। उसके 
कतेश्य-पालनसे यदि कू लोगोको प्रेरणा मिली श्रौर कार्य भागे चला 
तो यही उसके जीवन-सघरपंका काफी पारितोपिक दै । पृथ्वी विक्नाल 
है, मौर कातकी सीमा नही, यदि हर गताव्दीमे प्रत्येक देश प्वीस 
पच्चीस महपृष्पोकौ स्मृतिको भी चिरस्यायी करनेका प्रयत करना 
चाहे, तो हजार वरस वाद क्या उनके नामको भी सेत्ताग्‌ वचा 
रखने्मे सफल हो सकेगा ? कर्तव्य श्रौर उसका प्रगली पीदीपर 
पड्नेवाला सुप्रभाव वस, यही रसत चीज हं ।" 


>< >< >< 


१२ जून, १६१२को मौह्मलालको फांसी दई । देवराजको, माता 
जीको सान्त्वनां देनेके लि्‌ श्रमी कुछ दिन श्रोर रहनेकौ प्रावग्यक्ता 
यी। इसी वीच वड़ा-चाजारके नययुबकोने “हितंपी पुस्तकालय? के 
संचालनका भार भ्रपने ऊपर ले लिया । पुलिसते वचनेके लिए उन्दोने 
उस स्थानको हरिसन रोडपर परिवतित्त कर दिवा। 

देवगन श्रव भ्रागेकै लिए स्वतन््र वा। 


११ 
फिर गावे 


पाच साल पत्ते देवराजने रामपुर छोड़ा था । घर छोडते वक्त 
उत्ते यह्‌ स्याल नहीं शा क्रि पचि वरस तक फिर वह॒ रामपुरकीः 
मसि्योको न देख सकेगा । उसकी मांको यदि यह्‌ मालूम हृभ्रा होता 
तो वहू कमी उसे घर छोडनैकी इजाजत न देती । वस्तुतः, पहले 
तीन सालो तक देवराज भी हर साल घर प्रानेका संकल्प किया करता 
भा; विन्तु, फिर जव पटने ग्रीर कामकी ग्रधिक्ता्मँ फंसता तौ उसे 
भूल जाना था) मकि मी पहते तीन सालके प्रमे पुचके मुंह न 
देखनेकी वेचैनी रहती यी, लेकिन पीछे देवराजके पत्रो ग्रौर सुचित- 
सिंटृकौ वात्तोनि उने सन्ताप हौ जाता था। सुचितसिहने बतलाया 
भ्रा कि दैवराज श्व पट्‌ गहा ह। व्रडे वड़े लोगेकिं साथ उस्रका 
उटना-येटना ह । श्रीर्‌ वट्‌ एक वड़ा श्रादमी टौगा। मोको श्रव 
द्खकौ चिन्ता न थी 1 देवराजने यह्‌ भी लिख दिया था कि भैया 
माहननालने पार्वत्तीके व्याहके लिए पाचनी रपया निकाल रथा 
ह्रै! ग्रपनौ नुट्‌ ग्रौर ववरीैः वलस उसने चार सौ ठपयै जमा 
कर लिये! श्रीर्‌ देवराज अवर घर्‌ श्राया नो यपि पहूलेवाले ही 
दो धर्‌ पे, सेक्नि ये वहत साफ-सुथरे, लिपे-पुते । देटियाकी जगह 
पतमेङी वटलीमे व््राना वनता या। साधारण किसानके ग्रारामके 
कु तचामान--चारपारट, मचिवा, रनाई--मी मोनृद धै। 

पावती प्रव तेस्ट्ये वस्मे जा रही धी) रामपुरफे रिवाजके 
मृताचि्र ब्रव व्याह करनेमे दरदो र्दी यी। देवराज इसके प्रवन्धते 
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लिए श्रपनेको अ्रयोग्ब समभ्ता वा) कलकत्तामे, अपने दोस्नोके 
धरोरमे सुविक्षित लडक्ियोको उसने देखा था । यह्‌ वात नही कि 
पावंतीके लिए कभी उसके दिलमे वैसा स्वाल न भ्राया हो; लेकिन 
» वह क्षमताकी सीमाग्रोको जानता था। वह जिस ्रादर्धके लिए 
श्रपनेकये तैयार कर गहा या, उसमे वावा पडती यदि, पार्वतीके 
लिए बु करना चाहता । मोहनलालरी मां वडी गीते पार्वतीकी 
रखती भ्रौर वहे उनके काममे मदद भी देती; लेकिन पार्वतीको 
यदि फिर माँवके एक किसान-गृहुम्थका जीवन स्वीकार करना 
था, तो कलकत्तकी तैयारी घाटेका सौदा होती । मनप्यके जीवनका 
मोल देवराज श्रच्छी तरद्‌ जानता था, लेकिन, साय टी साय यह 
भी समभ्ता था कि उस जीवनके मोलको म्रदा करला एक ॒श्रादमीके 
वसकी वात नदी द। मुचितसिहने फिर श्रपने सायके साथ पार्वती 
कै व्याह्‌ करनेकी वात न उखाई, लेकिन स्य हौ देवराज शरीर 
उसकी माने योग्य वर तला करनेका मार उन्हीके मत्ये सौपा) 
वरटीकमीदहो चूका था भ्रौर रावाने देवराजपर वहत दवाव डाला 
कि वह फागुन तक स्याहं कराकर जाये, लेगरिन सित्म्बरसे फरवरी 
तक--छं महीने--रामपुरमे रुकना देवराजके लिट्‌ रभव नदी धा। 
माका एक प्रौर भी प्राग्रह था कि 'देवराजका भी व्याह इसी साल 
हो जाय । राघाने श्रषने प्रस्तावकी पृष्टि कसते हए कहा-- 
^वेटा, जिन्दगीका कोर ठिकाना नही । मेरी साध ई कि वहुको 
दैखकर म । मेरे ननिदालके परिवारमे एकं बड़ी सुन्दर सहृकी दै । 
मने उसे ्रपनी प्रखिों देवा ह 1 भोजन वनाना, सीना-पिरोना बहुत 
~ श्रच्छा जानती है 1 सङ़कीके पिता मेरे सगे होते दँ। उनकी वड़ी 
इच्छा द करि व्याह तुम्हारे साय दु 1 कहते है--र्च॑कौ कोई परवाह 
गेही, वह्‌ स्रव हमारे जिम्मे रदेगा ।' व्याह तो कटी होगा टी. वेक्नि 
एसी लड़की नद मितेमी ।* 


ध जोनेके लिये 


मा, तुम्रं मरे व्याहूकौ कैन समी ? क्र्जका र्पया मेनं अपनी 
कमात ्रदा नहीं किया । वह्‌ तो मोहन मैयाकी कृपा थी । पातके 
व्याटके लिषएु भी इंतिजाम उरदीका क्ियाहत्राह1 मतो सिप्र पदता 
द्हा हूं । व्याद्‌ करके एक ग्रौर श्रादमीका वो प्नपने सिरपर लादना. 
क्रा ग्रच्छ होगा ?"*. 

णो क्या है वच्वा? व्याह हो जानेपर पार्वती चली दी 
जायमी, उसकी जमहु वह रहा करेगी 1” । 

षतो व्या घरमे रखनेके लिए ही वहू चाहिए?" 

"तदी तुम्दासा व्याह भी तो करना 1" 

ष्व्याह्‌ मेरा नहीं दो सकता) मा, तम जानती हौ किया 
भोहनलालकां मेरे उपर कितना उपकार है 1 तुम उन सपयोका घ्याल 
मत क्रो) उनको नो मोहन भैया ठीकस्के वरावर भी नदीं सम- 
नते पे 1 उन्दने मुके जीवनका रास्ता दिखलाया । तुमसे कटी चुका 
हरं कि उन्द्रँ कृठ-मृमे फंसाकर फस दे दी मर्ई। उन्होने मेरे उर 
जो क्छ काम सौपा है, उने हर दालतमें मृभे प्रा करना दोगा) 
व्याह करनेमें उस्र काममें वाधा हौमी। इसलिए माँ, चाहे, तुम्दूं 
दुख भी हौ, लेकिन मे मोहन भैयाकौी भ्राज्ञा पालन करने दो! 
पार्वेतीका व्याह अरवके फागुन टौ जाना चाहिए! भाई सुचितसिदं 
दा महानदी दरी लेकर उस वक्त गयम ही रहे! व्याहूकी सव 
वात पक्कीदो गडहै। मै उन्दं पाचनो स्पयादेमी त्राया ह+" ` 

राघाने फिर वटे ्राग्रह नहीं किया) संयोगे  सूवेदार 
मत्तवर्‌ सिह उस्र वक्त द्री लेकर धर प्राएु हए ये। उन पनी 
छावनी नस्नौरावाद जानेमे, भ्रमी तीन इपतैकी देरी थी 1 माततवर 
सिहेका माव रामपुरे चार मीलपर धा। देवराचका पट्टनमे मती 
हना पृते ही तय हो चुका था, इसततिएु जवसे उसे मालूम 
दुखा कि सत्रहु राजपूत रेजिमेटके सूबेदार मातवर सिह-जो दूखे 
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उसके दिदतेदार भौ लगने वे--्रपने घर भिततूपुर आए हुए दै, तो वह 
उनके पास परहुवा । देवराजे श्मभिप्रायको सुनकर मातवरं सिह यहुन 
प्रसन्न हुए । षटारई-तिपाईकं वारेमें उन्हे मालूम हृग्रा कि देवराज हिन्दुई 
पदर लेता ट । पिचछते दो सालसे देवराज नियमसे प्रबरदि जाता 
श्रीर कसरत करता या । देखनेमं बह भ्रमर नदी चौबीस वरसका 
जयन मालूम पड़ता या--लम्वा, गोरा शरीर, चौढी छारी, मोरी 
गर्दन, मजवृत्र मांसल भुजां देखकर शरासतानीसे सममः जा सकता 
धा कि देवराज एकः भ्रच्छा पहलवान ह । देवराज ग्रखाडेमे ्रषने 
उस्तादकौ छोड़कर ग्रौर किसी कमी नही लडा था । उस्तादने उसके 
वलन, पूर्ती, श्रौर लडनेके कौशलको देखकर कई चार कलकत्ता दगलमे 
चलमेको कहा भा; लेक्नि वह्‌ तो एक दूसरे दी दगलके लिए श्रपनेको 
तयार कर रहा धा। 

मातवर सिहने कहा--^^तुम्हारे रेस राजपूत नौनवानके 
सिए पत्टनमे भर्ती ह्यौना कोई मुदिकल काम नदी द। अर, फिर 
बह तो सृवेदार म हं । कर्नल सराहव मुम वहूत मानते है। 
बहादुर जवानोके लिए पत्टनकौ नौकरीसे वदकद श्रौर द्रुसरी 
कौन हयौ सक्ती ह? स्पा मते दी कदी भविक मिले, लेविने 
इज्जत जो पल्टनके जानकी होती है, वह दूसरेकी योडे ही होती 
ह ? भरपना तेममरा सयाकरर जव कोई पल्टनका पेन्सिनिया कलद्रुर 
साहुयके पास पहुंचता है, तो वह भी सङा होकर फोजी सलाम 
लेता ई, टाथ मिलाता ह! यरीर दनानेको जगह तोप्ल्ट दही 
है न ? छावनी सूव यच्छे हवा-पानीवाले स्यानपर वनाई अती ह । 
कवायद-परेड, कूदती-वाज--यटौ तो सिपाहीका काम ह । मुभे 
विदवास. है, तुम सूवेदार-मेजर जरूर होक रहोगे । 

देवराजके दिले पल्टनके लिए अकर्पण पैदा करनेकौ इतने 
व्याख्यान जरूरत नदौ थी । यदि पत्टनको जिदगी नरक जेमी 


| हतीः तते नी वह उसमे जस्र जाता \ उत चाह यी सैनिक 
नकते क्ियात्मकः अनुभवा जप्त कर्नेका । वह्‌ जानता या 

पत्टनमें वरद साधारण सिपार्दप्क तौैरषर ही भर्ती ह सक्ता 
} सैनिक त्वि्ञातका परस्य ऋ अनमव तो अफससेके दी 


त पटौ भौं तैर यूरापक यस्व तनापत्तियिं इस वडी वडा 
लडाट्र्योपर {लिली पुस्तक ~> जो ज्ञान भरन्त त्वा वा, उससः 


{२५५ दुरा ञव देवराजन पटले ह दित उनके खलीफा 
=<--को दा निनदे वित कर दिया \ लेकिन सायः उठकर 
सलीप्ताति उस्न क्षमा सगौ अरारः लेने सहरे दात्त दन मए 1 एक 
दिन उसने रं पतेका नाच दवा श्रौर उससे वट इतना प्रभावित 
=्ा कि अगल दस द्विनषन उनकी हर गतकत नत्व उस्तन सीख 
ल्लिए \ मँवके रय -रजप्‌त रौर ब्राह्मण--जः {कि उख दिन अखाडे 
न देवराजकः खफलता देख पलः न समति ये--उ निर्लज्जत 
पूर्वक ब्रहारा चैसा नाच नत्त देखकर नाक-मप्द िकोडते ये 
देवतजको उक कोद परवाह न यी) 

स्तवक लोमक गरीवीको लंडकपनसे टा देवराज देखत स 
अनमव करता आया वा 1 लेकिन वते ठ वर्पोमि स एकद्‌ 
उवे निलः त्स्य वह्‌ मरी श्रव उसके संभीर अघ्यवन क्ता वि 
चरन गरं थी । जह मी न्ते चार आदमा ~ ठर वाति 5 
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समय रहनेपर देवराज भी वरदां जाकर वंठ जाता। उत्ते सवके 
सि दसं प्रकार धूलमिल जाते देखकर लोगोको श्राश्वयं इसलिए 
नही होता था, कि वे भ्रव भी उमे गरीव राधाक्ा लड़का समभते 
ये, भ्रौर उसको विद्या-वृद्धिका उन्दे छ भो पतान था। रामपुर 
की गरलिमो, सेतो, वगीचो प्रौर पोद्ठरियों पर घूमते हए कमी कमी 
उसके कलरेजेमे एक ठंडी हवाका कोका लग जाना था। उसका 
लडकपन यही बीता था। एक वार निकलकर छ वपं वाद वह 
रामपुर तैट सका । इसी वीच कितने परिचित चेहरे वहासि गायव्‌ 
हौ चुके यें। कितनेके यने दिन विगड चुके धे। वट्‌ जो दूसरा 
कदम उषा रहा है, उसे बाद रामपुरको कव अ्नौर किस हालतमे 
देख सकेगा यह्‌ श्याल श्रवसाद षदा कर देता धा। 

पावती भ्रव तेरह व्पकी थो; लेकिन अपनी माँ श्रीर भारईकी 
तरह ही स्वास्थ्य उते भी भिला था, इसीलिए श्रवस्या दो 
वर्प॑वडी मलूम होती थी । गावमें कोई पाव्याला न धी, नही 
तो देवराजने उसे पदृनिके लिए मांको जरूर लिखा होता । फिर 
भी भोजन वनाने, भीने-पिरोनेके कामोमे राधाने प्रपनी लडकीको 
पक्का कट दिया या। पार्वती रामपुरमे सवसे स्वस्य प्रौर सुदर 
लड़की थौ । यदि सौन्दय-प्रतियोगिताकौ प्रया प्रचलिते होती, तो 
पाव॑त्ीका मूकावता करनेवाली लड़को शायद सारे जिलेमे न मिलती । 
देवराजको इसका वहतं श्रफसोसत या, कि पार्दतीके लिए वह कुष 
न कर सका। 


१२ 
पलटने मरतां 


शरवस्‌+र (१६१२) का पहला सप्ताहं था, जव कि सूवेदार 
मातवर सिहके साथ, मित्तूपुरसे देवराज जखिनिया स्टेरनके लिए 
रवाना हरा । छै वपं पहले भी वह्‌ जखिनिया स्टेशनपर ग्या 
था, लेकिन उस वक्त वचह्‌ ग्रेपेरेसे पते पहल उजातेमे श्राना सा 
था} उस वक्त जखिनियाकी रेल, इंजन ही नही, स्टेरनकी इमा- 
रत, उसके सिगनल तथा सिगरेट-पान वेचनेवाले भी देवराजके 
मनमेः कौतूहल पदा करते थे। उसे मालूमहौता था किं उसके 
गँवसे इतने समीप एक दूसरी दुनिया थी, जिसका उसे कुछ भी 
ज्ञान न था) आज बाकी कोद चीज उसके मनमे कौतूहल नहीं 
पैदा करती थौ । सूवेदारकी उस्र यद्यपि पच्वाससे ऊपर थी, लेकिन 
स्वास्थ्य भ्रच्छा भ्रौर डील-डौल वडा तथा प्रभावशाली था; खास 
करके उनको वड़ी वड़ी मृं गल-मुच्छाके साथ वड़ी रोवदार मालूम 
देती थीं । दोनोको साय देखकर कोई एसा न होता, जिक्षकी नजर 
कू देरके लिए उनपर न गड्‌ जाती 1 वहुतेरे तो समभते थे 
कि दोनों वापे हँ) दरप्रसल सुवेदार भी वड़ी आत्मीयता 
परनुमव कर रदे थे! रेलमें वैढनेपर एक वार देवराजके स्वास्थ्यकी 
तारीफ सुनकर उन्होने कही उाला--“भाई, खेत वा न होगा,तो 
फ़प्तल क्या खाक वड़ी होगी । 

देवराजो प्रयाग, कानपुर, श्रायया, जयपुर लैस 
श्रजमेर जाना था, इसलिए उसकी इच्छा जरूर हों 


~) भ 
अथ 
् ^ तु 


॥ 


दर्गमीय स्यानोाको देखते चले; लेकिन, सूवेदारको उनसे कई मत- 
न्वे न था। दर्जन वार वह इस रास्ते गुजरे होगे; सेकिन, सिं 
एक चार प्रयागे विवेणी-स्नानके लिए उतरे ये । दैवराजने भरपनी 
दृच्छाका सवरणं क्रिया ग्रौर दोनो सीधे भ्रज्मेर होति छावनी 
नमीसवाद पदे । देवराज सूवेदारकै परासर ठहरा । मातवर सिंहे 
श्रपने स्रायियोको वड़े उन्ताहके साय दैवराजक्ा परिचय कराया । 
जव उनको मालूम हृग्रा कि कल भ्रखाडे्ने खास तीरसे दगल ठै 
प्रौर कर्नल, कप्तान ही नदी, जनेल साह्व--जो कि किमी खान 
कामे नमीयवाद श्राए हए हैमी शती देखतेके लिए बहा 
उपस्थित र्ेगे; तो उनके लिए कल वदते दूर मालूम पड़ा । 
श्लामको पल्टनके वड़े ग्रफसर कर्नल ज्याफरेके वगसेपर वह्‌ सलामी 
देने गण्‌, साथमे दैवराजको भी लेते गए । देवशजकै वदनपर एक 
कुर्ता, दोकच्छी धौती, दुप्तिया टोपी, मोटा देसी सूता था । सूवे- 
दारकौ तरह उसने भी कर्नेलको सलाम किया । नौजवातका डील- 
डल प्रार स्वास्य्य कर्मलकी दृष्टिको भ्रपनी प्रर ्रषृष्ट किए 
विना नही रहं सकता धा। उन्दौने पृढा-- 

“वल्‌ सूवेडार सराहव, यह नौजवान कौन ट?“ 

“हुमूर, मेस रिदतेदार ह । साद्व बहादुरकी तावेदारी कै लिए 
प्राया है।" 

“परल्टनमे वरटी होगा ! वेर वेल ! एेसा जवान हम माँगटा 
चै! यह्‌ क्ल वटीं दने सक्टा है!" 

“दूर, मेहरबानी । भ्रीर, हु रुदती लड़ना भौ जानता है ।" 

“कुप्तौ लबना } वहोट श्रच्छा। कल ंगल है! जनस्तं साव 
यदादुर श्राया ह । वह्‌ कुद्ती देखना मागा ह + यह्‌ जवान नसती 
लरेमा 2“ 

“जरूर, हृजूरका यदि हवम हो ।" 


् जीनेके सिषे 


पप्रा जरूर जरूर { हम हुकुम उटा ह 1 किससे लरेगा 2“ 
हृज्‌र, रामसेवक सिंहे । | 
“रामतेवक सिंहे ! हमारी रेजिमेन्टमे वा सवसं वया पलवान .. 
उसत्ते लेगा ? कितना सालका दै? 
"ुजूर, श्रद्द सालका 1" 
"वोट चोटा श्रोमर दै । रामसेवेक सिंहसे नहीं । भ्रभी खनि 
श्रौर कसरट करने ॐ 1 कल चोद्‌ सिंहसे कुश्ती कसाभ्रो ।* 

"जैसी दजूरकी मर्जी!“ 

कर्मल साहवफी वात सुनकर सवसे ज्यादा खुरी हुई सूते 
दार मातवर सिंहको। देवराजकी भर्तीका, एक तरहुमे, सास 
काम खतम दो गया, श्रीर साथ दी कर्नल सादेवसे देवराजका 
पेरस्विय भी हो ग्या । देवराजो सवसे ज्यादा प्रसन्नता इससे हई 
कि फलकी कृद्रीमे उसे भी लडनेका मौका मिलेगा 1 यद्यपि राम- 
` सेवक रिंहको उसने देखा नहीं शा, फिर भी उसके मनम रहा 
था, यद्वि हौ सके तो उनसे स््धू--विगेपकर मात्तिवर सिंहने जव 
रामत्तवक सिंहे साथ उसकी जोड़ी चुनी तो अष्र कछु जानकर 
ही) 

जोड्मोका चुनाव पदते टी हौ चुका था, इसलिए कर्नल साहव- 
के वहाने मातवर सिंह देवरजको भी डउलनेके लिए व्यग्र थै। 


रातो दी उन्दने रामसेबरक सिंहे कहु दिया किं देवज छोट 
िंहसे लङ्गा । 


~) 
= 


सवरेरे, सति वेका ववत धा) भ्राज भ्रखाडेपर थडी चहत- 
परल धी । वास्िपर नया महावीरौ भंडा चाया गया था) श्रखाडे 
फो एकं तरफ ग्रफसरोकै लिए वुरिर्यां खखी वीं ग्रीर वाकी तीन 
तरफ पल्टनके जवान पर्तिमे वैठे पे। सभी लड्नेवाले जाँधिया 
कसकर ग्रफसरोपे श्रानेकी उन्तिजारमे खड़े थे । देवराजको श्रवाडे- 
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मे उतरनेमे कछ संकोच हो रहा था; लेकिन भ्रव वह उसके वस 
की याते न थी, कर्नल साहवका हुम जो हो गयां था। थोडी देखें 
जनल साहव, कर्नल रज्यांफरे श्रौर दूसरे धफसरोके साय प्राकर 
श्रमनी भ्रपनी कूर्तिमोपर वैठे ! पाच जोच्ियाँं तेयार की ग्ईथौ। छोट 
सिंहको जव मालूम हृभ्रा कि उसकी कूदी एक श्रद्टारह्‌ सालके 
छोकरेके सराय होनेवाती है, तो उन्हे क्छ गुस्सा हो भ्राया; 
लेधिनं जव उन्होने देवरजको लगोटा चटाये देखा, तो समभे 
लगे कि मामला उतना श्रासान नही ह । रामतेवक सिंहफी भोडी 
छछोदू सिदे लगाई गईं यी; यथपि यह्‌ उतना लडनेके लिए न थी, 
जितना कि दाव-पेच दिखानेके लिए, ब्यौकि छोट सिह रामसेवक 
सिंहका मुकाबला नही कर सक्ते धे । देवराजके प्राजानेपर राम- 
सेवकं सिहको अखादेका पच वनाया गया । रामसेवक मिह वैते भी 
श्रलाहेके उस्ताद ये। 

पहेले नीषेकी चार जोदियां बारी वारीते छोडी गरदं । लडने- 
वाते भखाडके चुने दए जवान ये इसलिए उन्टोने दावे श्रोर 
वलका श्रच्छा प्रद्गंन करिया। प्राखिरी नवर था देवराजं प्रौर 
चोद्‌ सिका 1 कदे देवराज छोटूसिंहसे बद्धा था) वाह, छती 
सौर जघ भी सूदे मरी थी । सेफिन, देखनेमे उसका वदन छोट 
सिह्का सा मेजा श्रीर कड़ा नही मालूम टौता या । दनोने भ्रलाडे- 
की भटी उखाई हाय मिलाया । कदावर टौनेपर भी देवरानका 
शरीर कोमल मालूम पडता था। उसकी उघ्रका स्याल करके 

वतते दसकोकी सहानुभूति उसके प्रति यी, लेकिन, लोहे श्रौर 
सकरटीकौ भुकावला देखकर उन्हें श्रधिक निराला होती थौ! 
जिन पाच मिनटमे दोनंकी कूदती खतम इई, लोग सांस केना 
भी भूल गए ये। देवराजने कईं वार दायं पकंडना वादा, 
सेकिन छोट सिंह वरायरं चछ्डा चतां था। एक वार छोट सिंहनि 
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की हयाथापा्के वाद रामसेवक सिटको जमीनपर भिरा दिया। 
दावे-पेचमे दोनोनं देख लिया कि वे एक दूसरेफी चक्मा नहो 
दे सकते । देवराजकौ फौलादी पक्ड्को देवकर रामभेवक सिह प्रच्छी 
तरह जानते ये, कि उनका प्रतिदन्द्री दृमुहा वच्वा भटी हो, 
सेकरिन वलमे बह उनत्ते उघोदा ह । देवराज पीठ तगानेकी वहुतैरी 
कोधिय करता रहा, लेकिन रामसेवक चह कावुमे नही श्राते धे। 
एक वार दोनो खिसकते खिसकते ्रवाढेके किनारे पर पटच गये । 
इसपर फिरसे छोड़कर लउनेको कठा गया । पूरे एक धटेकी 
कूद्तीके वाद रामसेवक सिंही पीठ लगी । वने होता तौ इतनी 
देर वाद प्रतिद्वन्धीको पटाडनेके लिए सोगोमे उतना उत्पराह्‌ न 
रहता; लेकिन देवराजकौ उमर सवकी सहानृमतिकौ प्रपनी त्फ 
खच रही थी। खड़े होने वाद वृढे जनरल पहने ये, जिन्दोने 
भूदकर देवराज पीठ ठोकी श्रौर श्रपनी घडी देवराजको इनाममे 
दी। द्रे श्रफसरोकी श्रोरये भी कितने दी पुरस्कारं मिले, जिनमे 
कुछ नोट भी षे। चारो ग्रोरते लोगं देवराजकै लिए हपंव्वनि 
प्रकटः कर दै थे। 

करई दिनो त्क इम कूदतीकी चचां नसीरावादकी सारी छावनी 
मेँ हती रही । लोग कह रहै थे, देवराज श्रागे चलकर हवुस्तान 
का वसे वडा पहलवान हौगा; यद्यपि यहं उनकी भअतिगयोत्ति 
यी । दैवराज भच्छी तरह जानता या कि शाजपूत-रेनिमेन्टमे राममेवक 
सिंह ग्रौर छद्‌ सिहको मते ही पलवान कडा जाय; लेकिन उनके 
ऋलकततेके उस्ताद वटक महाराज आर भ्र्जुन हके सावारण 
चागिदसि भी वे लोग एक हा नही ले सक्ते । 

देवराजकी भर्तकि लिए उसे मी ज्यादा उल्मुक कनल ज्यांफरे 
धे। मततेकि बाद जित वैरकरं उसे रहनेके लिए स्वाम मिला, वदी 
वनारस्र जिवेका एक नौजवान, मोहनर्सिहि, भी रहता या। 


031 जीनेके लिये 


मोहन रिह ददी भिडिल पास, जिक्षित युवके था। कू 
हौ दिने दोनोका सभे मा्योसे भी श्रधिक प्रेम हौ गया । मोहन 
देवरागसे उमरमे चार्पाच साल वडा था अओ्ौर एकं मास 
पहले भर्ती हुश्रा वा । देवराज मोहनको भैया कहकर पृुकारता, 
यद्यपि पुकारते वक्त उसके कलेजेमे टीस सी लगने लगती थी 1 
तो भी. श्रपने पथप्रदर्शक साथी मोहनलाल खक्नाकी स्मृतिको 
ताजी रखने सहायक समकर वैसा करनेमे उसे प्रधिक अनु- 
राग `था। दोनों मोहनोमे जमीन-ग्रासमानका प्र॑तर था, तथापि 
मोहन किंहका स्नेह देवराजके प्रति कम नहीं था । पहले पहल 
देवराजने मोहन लालकी वात्त नहीं सुनाई क्योकि श्रारंभसे टी उसकी 
यह कोरिश थी कि लोग उसे एके साधारण सिपाहीसे अधिक न 
समभे; लेकिन जव मोहन सिंहके साथ उसकी घनिष्टता वहुत वद 
गई, तो एकं दिन उसने राजनीतिसे अ्रपरिचित एकं सीषे-साधे व्यित 
के गब्दोमे मोहन लालके स्वभावे, परोपकार-वृत्ति, हिम्मत शौर 
महान्‌ त्यागकी कया कह सुनाई । ्रंखोमें भ्रंसु भरकर रये गलेसे 
उसने कटा--“एक मोहन भैया मुभे छोडकर चला गया श्रौर मै 
समभने लगा था कि दुनिया मेरे लिए सदा सूती रहेगी । लेकिन, 
यहा मने दूसरे मोहन भैयाको पाया 1" 

मोहन सिंह ्रपने ्रादेगको रोकं न सकता था श्रौर उसने देव- 
राजके दोनो कर्घोपर दाय रखकर भरायी हई आवाजमे कहा- 

भाई देवराज, मै उस देवता मोहन जसा टोनेकी सामध्य 
तो नटीं रखता; लेकिन, तुम्हारे लिए मेरी जान तक हाजिर रहेगी । 
दम दनि एकं मकरं पटे नहीं निकले 1 लेकिन, वह्‌ हमारे हाक 
वते नहीं थी) माई भाईमी तो न्क प्यासे होत्ति हं ।! हम लोमे 


जी आरतृत्व स्थापित दभ्रा है, उसे कोई मी स्वार्थ, कोट भी परि 
स्थिति डिगा नहीं स्केमी । 
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मोहन शरीर देवराज साथ साय कवायद करते धे। मोहन 
पहले भीख चुका था; लेकिन, दैवराज भी उससे व्रि 
कूल म्परितित न था 1 कलकततेमे मामुलौ फौजी कवायद उसने 
सौखी थी! महीना वीते वीतते जव तीन महीनेसे सीखनेवालोका 
वद॒ कान काटने लगा तो लोग कहने लगे--“पैट हीने सीखकर 
श्राया है क्या?” चादमारीमे देवराज प्रौर भी सफल रहा। सौ 
मोलीमे पांच गोलीसे भ्रधिक कभी उसकी वेकार नही गरं । उसके 
श्रधिक निशान कलेजेमे लगते थे । चांदमारीमे, सारी रेजिमेन्टमे, वहू 
हुमश्रा भ्रन्वत्न रहता रौर उसके वाद नवर होता था मोहन सिका । 
कर्नल ज्याफरेका देवराजपर वहत स्नेह था । वह उसक्रौ सफलताको 
श्रपने वैयक्तिक प्रथिमानकी वात समभते थे। 

देवराज अक्सर कर्नलके वगलेपर जाया करता था। कर्नलकी 
ष्च्छा थी कि केवायद-परेडकी रिक्षा खतम हो जआनेके वाद उसे 
श्रना श्रदेली वन्ये 1 श्रीमती ज्याफरे अपने पत्िसे कम देवराजे 
परति भ्रपना सद्भाव ने प्रकट कर्ती थी। एक बार तो वहु देवराजके 
सामने ही कर्नलसे सग्रेजीमे--उस समय दोनो दम्पती समभते पे 
किं देवराज श्रग्रेजी नही जानता--कह रही धी-- 

“जोँनी, देखो न इस लडकैके मंहको 1 रंग कुं कम साफ है, 
नही तो नाक, वास सव इसके भ्र॑ग्ेन लड्कों जंसे द 1" 


१३ 
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ग्रगले साल (१६१३की) जलाई देवराज कर्नल सार्हेवका 
गर्दली था । इतने दिनोके सम्पकंसे कर्नूलको देवराजके वारेमें मालूम 
हो पाया था कि वह्‌ ग्रौर दिनदुस्तानियोकौ तरह प्रावर्यकतासे म्रधिक 
नम्रता नहीं दिलाता \ पहले उनको श्रम होने लमा था, शायदं 
मने कु दुरा भाव रल करके वैसा करता है; लेकिन उनका 
यह्‌ व्याल वहत दिन तकन टिका! बह समभन लगे किं देवराज 
भटी खशामद नहीं करना चाहता, अ्रौर न श्रपनेको दीन-दीन 
दिखलाना चाहता है । उसका हरेक वर्ताब आत्मसम्मानपूर्वक हता 
है) एक दिन उमंगमे श्राकर कर्नल ज्योंफरे कहु रहे ये-- 

देवराज, सचमुच हम श्रेरेज लोग हिदुस्तानमें भ्राकर 
वहत खराव हौ जाते हूं । दिदुस्तानी लौगोकी चापलूमी ओ्रौर खुशाः 
मद भुनते सुनते मपर उसका वहत वृरा श्रसर पड़ता है) दिद 
स्तानियोके मिए तो हमारे दिलमे नीच हौनेका भाव श्रा ही जाता 
है; साथी हमारे स्वभावे भी भे श्रभिमान, कठोरता श्रीर 
गेखी भेर जाती ह । इसका दृप्परिणाम तव भोगना पड़ता है, जव 
हेम विलायत अति ह, रौर चअरपनेस्े निम्नश्रेणीके भ्रादमियेतं 
साय प्रादत-वस् वही वर्तव कर वैठते है! तुम्हारे एसे भारतीय 
यदिदौतो कमसे कम इस गिरावव्से तो हम लोगं वच सक्ते दँ“ 

देवराजने खेद प्रकट करते हए कहा-- 

“मुके वहत अ्रफमोस ह । शायद मुभे आपकी सानम कोः 
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मुस्ताखी हई ह । लेकिन, मे दिने प्रापकी इज्जत करता है1 
भूतेशे शायद कमी गलती हो जाय, तो भ्रापका एज है, मुभ 
उपक लिए बिक्षा दे1 कर्नल सहव, मेरे दिलमे आपका सम्मान 
साधारण श्रफसरसे वहत श्रधिक ह । लेक्िनि हो सक्ता ह, ललकपन 
मरौर गेवाूपनके कारण मुमने कोद गलत्तौ हो जाये 1" 

“नही, तुमसे कों गलती नही हृं है। खेद प्रकटे करनेकी 
श्रावग्यकता नही में तो तुम्हारे मीथे-सादे वर्तावमे वहूत खुश 
ह! वैषा दौ कायदा देवकर म भी ्आदीहो गवा धा, नही तो 
तुम्दारे मूवेदार मातवर सिदके--सरकार", “जहांपनाद", 'मा-वाप, 
| शरुनियाफे मालिकः... श्रादि च्रादि राब्दोको सुनकर पहेले 
तो म वौखला जाया करता था। श्रपने देदामें मेरी क्या दैमियत 
दै, यह म अच्छी तरट्‌ जानता हं । पहले मै समनता या, 
शायद ये लोग इमे बेवकूफ चनाना चाहत हें । इमीलिए चिता 
था। पीठे पता तगा कि द्विुस्तानियोमे बोलनेका यही कायदा 
दै; भ्रौर, तव मेरी निगाहें हिदुस्तानियोकी इज्जत गिर गई) 
वुम्हारे एठे- लोग यद्वि हमारे ्रास्त-पास रहं, तो हममे कट्‌ दगुण 
न भामे पाए, जि्मके कारण श्रपने. देण माद््योमे (नवावः भीर 
जनि क्या क्या भ्रपमानजनक शाब्द हमे सुनने पडते ह ।” 

देवराजने खानसामाको कट्‌ रक्वा या, कि कर्नल सहव जव 
पद चूक, तो उनके असरवारोको रदीमें न फकः करमुेदै वा 
करो। दघ्न प्रकार दौ दिन~चार दिन देर से टाइम्स (लन) 
प्रौर स्टेदूममैन' उत वरावर मिल जाया करते वे! एक दिन 
वहु पुराने अरखवारोका एक पुलिन्दा वगलमे दवे वगते बाहर 
सदृकपर जा र्हा वा, उसी सरमय कन्त अ्रपनौ पत्लीके ताय 
सामनेते भ्रा गए । उन्होने पृ्टा--“्या देवराज, नुम श्रगरेजी पृ 
ते हो ?५ र 


द जीनेके लिये 


"तर, धोद भौड़ी। की श्रौर पटुटवांलकी घवरेसे मुभे 
वडा कौक द 

त्व तौ तुम्रं हमारे षटटवांल-टीममेः शामिल होना चाहिए । 
मूके मालूम नहं था) खव पडो) मारे यं जितने अरखव्रार 
या कितावें श्राती ह, तुम वेखौफ उन्हे ले जाया करो। 

कर्नेलकी दस श्रचानक स्वीछृतिते देवराजको वडी . प्रसन्नता 
हुई । “दराइम्स'" प्रर ^'्टेदसमेन" मेः सैनिक संवाददाताग्नोके तेखो- 
कौ वह वद्धे चावसे पडा करता था; लेकिन, उसे हमेशा उर रहता 
या कि कहीं उसकी सचि श्रौर योग्यताका पता श्रफसररोको 
म॒ लग जाय) देवराजने कर्मलकी श्रालमारीमे सैनिक-चि्ञान। 
सम्बन्धी वहुतत-सी भ्रच्छी अ्रच्छी कितवे देखी धीं प्रर उन्हे पदु 
जानेके लिएु उसका मन वहत ललचाया करता था। प्रभी भी 
वह्‌ कर्नलको यह्‌ जाननेका मौका नदीं देना चाहता था कि वह्‌ 
भी सेनिक-विन्नानका एक चियार्थी है; तो भी श्रव रास्ता साफ 
थां । दैनिक, साप्ताहिक, मासिक श्रीर्‌ भैमासिक प्रको से जाकर 
देखनेमें काट दिवकत तो थी दही नही, दो-चार घटिया उपन्यासोके 
साथ एक-ग्राय सैनिक-विज्ञानकी पुस्तक भी तस्वीर देखनेके वहाने लै 
जाई जा सकती थीं। 

देवराज श्रव वहत प्रसत्त था। 


> ह 4 ५ 
जः सनं ग्रक्सर कर्नल ज्य फार ॥| विका ४ 
आडुमि श्रक्सर कर्नल उ दे लिए वाहुर चले जामा 
करते थे । श्रवकी वार श्रनतुयरमें सत्तपुडाफी पट्ाडियोमं वाघके शिकार- 


कै लिए जाना तत टमा ! देवराजके ्रतिरिवत एक नौकर उनके साय. 
था 1 कामटीे उतरकर पच्चीस मील जाना धा ¦ जेगलके पासके एक डक- 


वरग सनेम ररे प्रर श्रास-पासमे पता लगाकर तिकार खेलने जते ! 


चिकार मरौर उपकार ५८६ 


एक दिन वाधका पता चला । व॑लको मारकर वह चला भया 
था प्रर श्रपने स्वभावके अनुसार याम या रातको उसे वैलपर 
भ्नाना जरूरी था। वैल एक नालेमे पडा वा। उसके दोनों तरफ 
छोटी छोटी पाद्यं थौ । पदवा हवा चल रही थी, इसलिए, 
वाधको उनकी हवा न लग जाय, इमका भी व्याल करना घा। 
सायदही यह भी देखना था किं वह उस्र रास्तेपर भीन रटे जितम 
होकर वाध जंगलसे प्राने वाला ह । कर्नल ्यांफरे पचासो वाध 
मार चुकै थे रौर उसके दिकार मे वह बडे सिद्धहस्त ये। देव- 
राजके लिए पहला मौका था। उसका दिल चचन हौ रहा धा, 
कारण भ्रातक नही, उत्सुकता थी । नालेकी बाई प्रोरकी पहाडीपर 
एक . छीटासा दरस्त श्रौर बडी चछ्रान थी । त दभ्रा, देवराज 
दरस्तपर वैठे प्रर कर्नल चद्रानकी वगलमे । देवराजको यह्‌ हुक्म 
ग्रा या कि ्राक्िरी खतरा न भ्राने तक वह्‌ मोली नं चला । 
साय ही, देवराजके हाथमे राइफल नही, पिस्तीत थी । 

भूं भ्रस्त ही गये, लेकिन भ्रमौ प्रेरा नही छाया या, 
जव क्रि कर्नल श्रौर देवराज भ्रपने निरिषत स्वानो पर बैठे वड 
कते द्विलसे वाघके प्रानेकी प्रतीक्षा करने लगे श्राध घटा हौ 
मया, एक घंटा हो गया, लेकिन वाधक कही पता नही । चांदमी 
रात थो, इस तिए रातकी तरफसे तो छन्दं कोद चिन्तान थी; 
लेकिन जव दो धटा तकं वाघ नही भ्राया, तो वे निरा होने 
मे। आध पटा श्रौर वख्नेका निचय कर्के वे फिर उरे! उन 
वक्त मातेकी उपरौ तरफ कुछ पत्वरोके खडयद़ानेकी प्रावाज 
शरान लगी! देवराजने सांस वंद करके देखा । जमीनसे निपकी 
हई कोई कानी परस्छादं वटुत्त वीरे धीरे नीचेकौ ग्रोर खिसक्ती 
्रारही है; चार चार कदमपर वह॒ क्षण भरके लिएु स्क जाती 
है, फिर आगे दृती है1 जमनम स्वतंत्र वाधको देदुनेका, ` 


६० जनकं (लव 


राजको, यह्‌. पहला मौका था) वैलके पास अ्राकर वाघने एके. 
वार चास श्रोर नजर दौड़ाई) फिर मुंह लगाकर वह्‌ ठमृकं गया। 
क्षिकारियोको संदेह होने लगा कि कीं उसे उनका आहट तीन. 
लम गई; लेकिन, उन्दने देखा कि वे वाघते पूरको रोर ह; 
शार उनकी भध उधर नहीं जा सकती । वाघने खाना शुरू किया । 
क्ले रादफलका निशाना लमाया । इसी वतत॒ उनके दाहिने 
वैसे नीचेसे पत्थर दिसक गया अ्रौर श्रपनेको संभालनेमे बंदूक 
भी उनके हाधसे छट गई । दोनों खड़खडते हुए नालेकी श्रोर 
ल्क चले प्रौर आवाजको सुनते ही वाधको यह सममनेमें देर. 
न लगी कि खतरा किधरसे ह । उसने संभवती हई कर्नेलकी शक्ल 
को भी देख लिया) वह वहुँमे सौ गजपर था, वीचमे नालेके 
किनारेका श्ररार भ्राठ-दस्त दाथ अची दीवारकी तरह था} पह 
उधरसे फयटा । लेकिन दीवारते सीधे नेमे रुकावट पैदा की1 
वहं मुडकर यगलसे रान लगा, तव तक देवराजको परिस्थितिका 
ग्रच्छी तरह परता लग चुका धा} वहु दरस्तसे कूदकर ठीक उस 
समय कनेलके सामने खडा हो गया, जव किं वतीने छलांगमे वाघ 
उनके पास पहुचने वाला था} उसने साधकर गोली चलायी। 
सोली वाघकी दाहिनी वगलमें लगी । वह तड्पा श्रौर फिर आगे 
यदा । उस्र वक्त देवराजने दूप्तरी भोली छोड़ी जो वाघकी दाहिनीः 
श्रोर सीनेमें लगी । चोट्से विह्वल हो एक्‌ वार उसका वदन दुह्य 
हौ गया। देवराजकी तीसरी गोली वाघकी रीद्पर, कमरे 
पास लगौ । उसके पिले पैर बेकार गये, लेकिन, धसिटता 
हृप्रा वह देवराजके पैरमे दो मजपर पहुंच सया था, अव कि 
देवराजकौ चौयौ मोलीने उसको खोपड़ीको चूर कर दिया । 
देवसाजका सास ध्यान भ्रभौतक एक शरोर लगा था! उसी वक्तं 
उतने देखा कि उसके दाहिने कंथेपर किसीका मजवृूत हाथ पड़ 
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रहा ह । ग्रौर, उसके वाद ही उसने भ्रपनेको कर्नलके दोनो वाहक 
बीच दुदृतासे प्रालिगित होते पाया ! कर्नेलने वे गद्गद्‌ स्वरसे 
क्ठा- 

“दायासं मरे वेदे, भ्राजसे सचमुच तुभे मे ग्रपना वेटा मानता 
हि । मेरी जान वचनी वड़ी चीज हं, कितु उमसे भी वटकर यह्‌ 
है जो कि तूने अरपनेको वाघके मुंहमे डालकर निर्भयता प्रर 
बहादुरीका पस्िय दिया । इस वहादुरीने मेरे दिलमे हिदुस्तानियोकिं 
लिए वह इक्वरतः पैदा कर दी, जिसे भ कभी भूल नही मक्ता । ्रव 
मै कभी दिदृस्तानके खिलाफ कायरताका लान न मुन मर्गा । 
दग्लंण्ड प्रर ददुस्तानका चहि कोई भी सम्बन्ध हो, लेकिन तेरा 
भ्रीर मेरा भ्राजसे नया सम्बन्ध स्थापित होता ह+" 

वाच ठंडा हो म्या या! नापनेपर मालूम दृश्रा वह्‌, पूरे 
बारह टका ह । देवराजने राद्रफल लाकर दौ, बरौर भावातिरेकरमे 
प्रवाहित कर्नल तरह तरहकौ वाते करते देवराजके साथ डाक- 
वंगतेकी भ्रोर लौटे । रातको ही भ्रादमी- भेजे गए म्रीर्‌- वे चाघको 
उठाकर ले प्राएु। 

दरसरे दिन कनेल कठ्‌ रदे ये---“देवराज, यह तुम्हारा पहला 
वाघथा। मतो नही चाहता या करि तुम इसे मारो, लेकिन, 
तुम्हे रोकनेमे सफल न हृभ्रा। वारहे फुटका वड़ा बाघ भ्र 
उसे भ्रामने सामने जमीनपर खड़े होकर, पिस्तौलक्ते भारना-यह्‌ 
पिफार्के क-ख सीलनेवासे विद्या्थकि जिए मामूली वात नदीं 
है । हिम्मत श्रौर मनकी स्विस्त गरोरकी पुर्तसि नी ज्यादा यिका- 
रके लिषएु भ्रावदयक चीज है, श्रौर इस परीक्षाको तुमने वदी सखफ- 
सतापूरव॑क पासन किया 1 रामसेवक सिंदको पद्ाड्ते वक्व तुर्हं मने 
एक यल्लिष्ठ नीजवानकी शकलर्मे देखा या । बु्ामद श्रीर चाप 
सूसीतते दूर रहकर, साधारण रिष्टावार प्रर नप्रताको देखकर 


६. [4 न 99.9.09 र ॥ 


मने समा कि हिदुस्तानी भद्रपुरप कैसे होते है; शौर जव मैने - 
एक निभेय ग्रौर चतुर हौ नदीं, बल्कि, -अपने साथी--एेसा साथी 
जिसकी जातिका वर्तव हिदस्तानियोके प्रति हमेसा ब्रदिष्टता ओौर 
वर्वरतताका होता है--के प्राण वचानेके लिए प्रपनेको मौतके ममे 
डालते देखा, तो तुम्हारे लिए जो स्थान मेरे दिलमे हौ गया है, 
ठे मँ शब्दम प्रकट नही कर सक्ता) तुम्हारे लिए ` यदि. 
कछ कर सर्कुगा तो मे समभा कि एक वड़े ऋणका कुछ हिस्सा, 
इस -तरह, मेने ग्रदा किया \ 

"प्रैते कौनसी एसी वात कौ हैः जिसके करनेके लिए मुभे 
श्रपना कर्तैव्य मजबूर नहीं कर रहा था? आपकी परिस्थितिमें 
यदि मै होता तो मुभे प्रा विश्वास है, कि वही काम श्राप 
मेरे जैसे एक साधारण सिपाहीके लिए करते 1 यह्‌ तो संयोगकी 
वात्त है जो वसा सौभाग्य मूके मिला! इसके लिए म वड़ा कृतज्ञ 
हं कि ग्रपने इस साधारण-कर्तव्य-पालन द्वारा श्रापके दिलमें श्रपने , 
देशके प्रति सन्मानका भाव पेदा करने्मे सफल हुग्रा । श्रापके ` 
. सहृदयतापू्णं वर्तावके लिए मेँ वरावर कृतज्ञ रहंमा 1” 

कामरीके अंगलके शिकारके वाद कर्नलका सारा व्तवि 
देवराञके प्रति वदल गया । उस रातको जव -कनेलने रसते हुएः 
देवराजसे कठा कि, तुम तो शायद हमारी चाय नहीं पी सकोगेः 
तो देवराजने जवाव दिया था--“व्योकि चाय. ्रापके लिए कम: 
होगी 1“ श्रव तक कर्नल वाकी सिपाहिरयोकी तरह देवराजको. भी 
दूतछतका हिकार समभते थे । यह्‌ उनके लिए नया ्राविष्कार ` 
या। उसके वाद तो देवराज जव कभी भी कर्नलके साथ जाता, 
दोनोका भोजन साय तैयार होता था) यद्यपि वाहूर लोर्गको 
इसका पता नही देना चाहते थे, तो भी कितनी ही वार दोनों एक 
साव एक मेजपर भोजन किया करते ये। साटूवके इस वर्तावसे 
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सवसे ज्यादा प्राश्चयं होता था खानसामा रहीमको । उसके न्निए, 
यह्‌ समभना मुदकिल था कि इतना वड़ा प्रफसर एक मामूली 
सिपाहीके साय भोजन क्यों करता हँ । उससे भी वदढकर उसे इस 
वातपर भाश््वयं होता था कि दैवराज राजपूत होकर त्रिस्तानके 
साय खाना केसे खाता है । पटले उसने सममन था, कि देवराज 
यह सव लुक-छिपरकर कर रहा ह । छावनी जानेपर, जातभा्के 
सामने उसकी हिम्मत न होगी । तेकिन, छवनीमे भी उसने प्रवसर 
देदराजको श्रीमती ज्योफरेके हायसे विस्कूट, चाय साति-पीते देखा 
भ्रौर देखा एते समय जव कि सूवैदार मातवर सिह मी वह मौजूद ये । 

सारी पल्टनमे तद्‌ल्का मच गया था। कफिंतने लोग कहते यै, 
देवराज त्रिस्तान हो गया। देवराजका कट्ना था, यदि खाने- 
पीनेते कोई क्रिस्तान होता दहै, तो वीकनेरफे महाराजा प्रर 
ई्दरफे यजा सर प्रतापसिह भी क्रिस्तान रहै। राजपूत सिपादी- 
जात है, यदि वह्‌ खाने-पीनेमे द्ूत-ढातकी पावंदी रक्वेगी तौ 
लगी ष्या? 

मातवर सिंहसे लेकर सभी श्रादमी देवराजके पिरोधी ही 
गए; लेकिन, मोहुनसिंहके मावमें जर भी परिवर्तन नदी श्राया । 
बह भोजन रसौर्ईखानेसे ले प्राता घा भौर दोनों सायं वैटकर, 
एक यालीमें सते ये। 

कर्नल उ्यांफरेने सारी घटनाको सविस्तर प्रपनी स्त्रीको मुना 
दिषा या ग्रौर इसका धसर उनपर मी वैसा ही दर्मा, जसा कि 
स्वयं कनंलपरः । मव देवराज उनके परिवारका एक व्यक्ति धा 1 


. वटं उसके साय वाहर उतना दी भेदभाव दिखलाना चाहते ये, 


जितना करि दूरे भ्रफसरोको नागवार न लगनेके निए ज्रौ घा । 
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भग्ने भ्रपने व्यापार भ्रीर उसके सहायक पासन ट्ाग दुनियाके 
एक चौोयाई भागकरो भ्रपनौ दुधार गाय, स्वार्थका शिकार वना रखा 
है; वही नकल जर्मनी भी करना चाहता द । जमनी जानता है 
कि दुनिया जिसं प्रक्र कुछ शताब्ियो पहने अरतदीन समी 
जाती यथी, वस्तुतः वह वसी मही ह। दुनियाके समी स्यल 
अर जन भाव जात हो चुके दै रौर यृरोपरमी जवरदेस्त शक्तियाँ 
उन्द्ँ प्रपने वीच वाट भी चुकी दै। कोई भौ जगह उसके व्यव 
साय भ्रौर व्यापारे लिए खुली नदी ह) साभ्नाज्यवादी दाक्तियों 
ने भरमने श्राधीन देदोको निजी व्यापार श्रौर व्यवसाये लिए 
सुरक्षित कर रक्वा है; वे इनके लिए मछली पालनेके तालायसे 
है। किसी मी व्यावसायिक दाक्तिके लिए उनका दरवाजा यद 
है। सिवाय तोपोकौ सहायताके वे दरवाजे खुल नही सकते । 
इतके लिए ही जर्मनी वीसियो वर्पसे तयारी कर रहा धा। यह 
वातत यूरोपके राजनीतिन्नोको मली माति मासूम घी श्रीर जिस प्रकार 
सेना तया शस्त्रास््रके वनेम हौड लगी थी, उमका परिणाम 
मुद्धके सिवा दूस हो ही नही सक्ता था। 

पर्न ्योफ़रेकी राय हई, भ्रवकौ साल गमिंयोमें कर्मीरकी 
सैर कौ जाय । भ्रेतहीमे देवराज, भरपनी स्त्री भौर रहीमके साथ 
वह नसीरावादसे रवाना हृए । दिल्लीे बम्वदई मेल पकड़कर यवल- 
पिण्डी पटे । उत्ती देने कितने ही दूखरं स॑निक भौर नागरिक 
श्रफसर प्दादकी श्रोर जा र्दे पे। उनकी भ्रापसमें कमी क्नी 
युद्ध, वर्व॑स्तां भ्रौर स्वायन्विताके सम्बन्धमें गरमायरम बह चि 
जादी थी! कनल ज्योंरके उव्वेमे तीन मरौर परेन थे, जिनमे एक 
भारतीय सरकारकेः राजनैतिक विभागके कर्नल जनस्‌ ये 1 उनको 
मनुप्यके पतने भौर मगौ निर्लज्जाका बहत दुःख धा। वह कद रहे 
भ-- 


= 


३६ ,, अतिक तंय 


. प्देखिए, हम युरोपके लोग श्राज सभ्यतामें संसारके सिरमौर. 
) लेकिन, कछ संकीर्णं दुष्टिवाले राष्ट उसे वर्वाद करना चाहते 
। श्राज यरोपका वायमंडल विपैला हौ मया ह, जर्मनी जसे 
चर्वरंकि कारण! दूसरोके धन श्रौर स्वातंव्यकौ श्रपहुरणं करनेके 
लिए ये लोग इतने उतारू हौ गये हँ करि भ्रौचित्य प्रौर ्रनौचित्य- 
करा व्याल ही भूल गए“ 

क्नेल ज्योंफरेने मुस्करते ए कहा--"'टीक, रेमे लोगोको 
वर्यर कद्ना दी चाहिए । सभ्यता कपडे, लत्तेमे नहीं ई । संसार 
की किसी भी मानवसंतानको जो लोग परत्र रखना चाहते ह; | 
उन्दँं सम्य नहीं कहा जा सकता । उनकी इस प्रवृत्तिको. नीच्ताके 
सिवा दूसरे नामसे पुकारा नदीं जा सकता । सभी मानव-संतान भाई- 
भाई हँ! यदि परिस्थिति या श्रपने अध्यवसायके कारण कोद जाति 
श्रधिक समूत्रत, सुरक्षित शओ्रौर दाक्ति-सम्पन्न हो मई ह; तो उसका 
कर्तव्य ह पिद जात्ियोको, पथ-प्रद्चैन करके, श्रपने जैसा वनाना । 
दुसरोके श्रज्नान गओ्रौर निर्वलतासे फायदा उठाना वीरोका काम कभी 
नहीं समभा जा सकता । कहिए कर्नल साहूव, भ्राप तो ईक्षसे जखूर 
सहमत होगे ?" 

कर्मल जान्सिनकौ श्रपने सहयाद्रीका मर्यादातिक्रमण बुरा मालूम ` 
हौ रदा या, लेकिन मनुष्यता ओर न्यायकी दाई देनी पहने उन्न 
ही शुरू की थी! वह पर्चिमीय देशोकी इस सार्वजनीन धारणा-- 
जिसमे मनुष्ये मतलव ह गोरी जातिर्वा श्रौर मन्‌ष्यतामे मतलव है 
इन्दः जातियोका स्वार्थ--की इस प्रकार ्रवहेलनाकी श्राक्ञा एक 
म्रगरेज ्रफनरसे नहं रखते ये । यद्यपि कर्न ज्योफरेने अभी रंगीन . 
जातियोका नास नहीं लिया था, लेकिन जौँन्सन समभ रहे घे, कि 
उन्ाक उपर यह्‌ चट काजारहीदह्‌ (म 


कर्नल ज्योफरेने जरा-सा रककर फिर श्रपनी वात जास 


५५४ ५ 
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की--“्वाहे कू भी हो, एक देयममे ग्रादभिवो इारा चोरी श्रौर 
मरव्यवस्या फैलाना जिस प्रकार बुरी वात दै, वैते ही उनका 
अरन्तरष्टरीय जगते किसी एक रष्टर इरा फैलाया जाना भी वरा 
ह) इस तरहुका भ्रन्याय चाहे यूरोषके किसी कोनेमे किया जाय 
भा एसिमाके, उसे हमेसा दी अन्याय कहना होमा; श्रौ जव 
तक एसे भ्रन्यायीको दंडित श्रौर लाञ्छितं करनेकी व्यवस्या नही 
होती, तव तक दान्तिका स्वप्न व्यर्वं है। 

शलेकिन"' कर्न॑त जोन्सिनने मंभीर मुद्रा धारण करते दए कदा-- 
“प्राप तो इसे स्वीकार करेगे किं दुनियाकी शक्तियोमिं श्रग्रेन दी 
एसे हँ, जोकि संसारे हर तरहेसे यान्ति कायम रखमेका प्रयत्न 
कर रहै हं।" 

श्जौ हा, शान्तिं कायम रखनेका प्रयत क्यो न करेगे? 
जितना सूटनेको था उतना हमने लूट लिया । श्रव यह्‌ उस तुर 
की सम्पत्तिके उपमोगका समय द । रपो भ्रवस्यामे हेम षयो 
श्रगान्तिको पसंद करेगे ? घ्मापर श्रपनी पत्तीके साथ एक सजे जाए 
मेजेपर वैढे है, तरह तरद्की जायकेदार तद्तरियां श्रौर एक्से एक 
वदृकर शरादे वारी वारीसे भ्रापके सामने लाईदजा रही हं । भ्नापके 
पां भ्नाप ही जैसा किन्तु भूखका मारा भरादमी खड़ा ह । वह श्रपनी 
चेष्टां दवारा वतलाना घाहता दै कि उसे मूख लगी दै। भाप एक 
पर एक तरतरी उडते.जा रहे हं श्रीर उसकी तरफ़ नजर उटाकर 
देखना भी नही चाहते । भ्मापरके लिए उस भूषेकी प्रशन्ति पद 
मेदौ है मान लीजिए फि शक्तिं थौर योग्यतार्मे वह भूपा प्रपते 
करम नही द, भ्रौर सराय ही वह्‌ यह्‌ भी जानता है करि ये तद्तस्यां 
^ श्रौर द्रावक वोत श्नापकी ईमानदारोकी कमाई नदी है; ठो क्या 

वह कमी आपको चैने मौज उड़ने देगा? जमनी भ्र हमर्मे ` 

चमन, यही मेद है। जव हम दुनियाको सूट र्दे ये त्व.त्रदु 


६. जीनेके लिये | 
भा ` उस वक्त जो दाक्ति्यां जगी हुई थीं श्रौर जो हमारी तरह ` ` 
खद श्रपने कामम दिलोजानसे लगी इई वी, उन्हनं देम चन्न `. 
श्रपना काम नहीं करने दिया । पोर्तुगौज, उच, पचे, सभीके सायः 
लस्के मालके लिए हमारी लड़ा बरावर दोती रहीं ! दुनियामे .“ 
श्नौर नई लूट करलेकी हमारी इच्छा नहीं ह, यह्‌ वात नह्य 
श्रव भी हम वैसी तदवीर लगानेसे वाज नहीं आते लेकिन हर. 
जगह्‌ सख्त मूकावला है--कदीं चौवेजी छव्वे कौ जगह दुव न हो जायं { :. 
हिदस्तानपर हमास क्या श्रधिकार ह, यदि तलवारके ्रधिकारका 
ख्याल हटा दें? 

"तलवारका अधिकार भी तो श्रधिकार दै?" । 

“दह, जंगलके कानूनमे 1 लेकिन, हम तो श्रपनेको सभ्य ग्रौर, ` 
संस्छेत कहना चाहते दूँ न?" 

ह्म पुणताका दावा तो नहीं करते। लेकिन, हमारे सभ्य 
होनेमे क्या कोई सन्देह है? श्रपने श्रार्थिक स्वाथेकिं लिए करभा 
कभी हमे कडा सुखं लेना पड्त्ता हँ । लेकिन, हम अपने पराजित 
;शनुश्रोके साथ बड़ी नर्मीका वर्ताव करते दं। एरियाई लोग युद ` 
वंदियोको जीता नदीं छोडते ! शनुके घायलोकी मरहम-पद्रीका 
वहां कोई सवाल ही नहीं उठता ! युडसे भी हमने वहुत-सी क्रूरतां 
हटा दी हं } अ्रपने आधीन देशोसे दास-प्रथाको सदाके लिए विदा कर 
दिया ह कौन एसी जत्ति है, जो हमारी तरह इत्तना.ग्रधिक 
घन ग्रौर शक्तिका व्ययं श्रपने प्राधीनोको सभ्य ग्रौर सुहितः 
वनानेमे करती है ? भारतीयोके साथ जसा वर्ताव हम करते दै, 
वसा तो भारस्तीय शासक भी नहीं करते! मुम करई देदी रिया- . 
सतोका अनुभव है । वर्हाकौ प्रजाको इसका गतांश श्रधिकार भी नहीं. 
हे जितना करि ब्रिटिश शासित प्रान्तोकी प्रजाको ह दम इन. हदु. 
स्तानी राजाश्नोके स्वेच्छाचार भ्रौर जुत्मको श्रपनी आँखों देखते हं» 
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अर कभी कभी हमारी अगज न्यायग्रियता उसमे रस्तक्षेपं करनेके 
लिए हरमे प्रेरित करती दै; लेकिन, एसा करनेभें हल्ला होते नगता 
है-तुम तो देगी साज्योको हृडप लेना चाहते हौ" ।“ 

“नह जनाव, श्राप यह्‌ सव उदारता वय नही करते । सभ्यताने 
मनुप्यके हायमे छापाखाना शरीर अवार दे ख्वे ह । राष्टरीको 
न सही, कितने दी व्यक्तियोको उसने न्यायके पक्षमे कर दिया 
है । भ्रायुनिक यातायात-साधनोके भ्राविष्कारोने देगोको दूरियोकी 
मिटा दिया, है । प्राप उरते द कि कटी भ्रापके दुप्कर्मोका भंडा-फीड 
न हौ जाये, दुनिया बदनाम रौर भअविद्वास न प्रकट करने लग 
जाये भ्रौर इस प्रकार भ्राप श्रकेले न रहं जाये 1 हमारे मुल्कमे तो 
कख पागल, सारी दुनियाको मनुष्य मरौर मनुप्यताकी सौमाकरे भीतर 
लाना चाहते है । इन पागलोका भी भ्रापको कम डर नही ह, क्योकि 
। ये पगले गुरीवौकौ यहं कहकर वरगलातरे है--धुम्हारे धनी जिस 
तरह पराधीन जातियोका खून चूसते है, उसी तरह तुम्हारा भी । 
जोक श्रपना-पराया नही देखती ।' तुम अपने यहाकि प्रखवारोकी 
भ्राजादी छीन नही सकते, क्योकि लिखने-पद़नेकी ब्राजादौ छिन 
जानेपर शूप्त पद्यंबोका दौरदौरा होने लगेगा । फिर तौ सूसकी तरह 
इग्तड्मे भी चादलाह भ्रौर राजनीतिज्ञोका जीवन शतरेमे रहने 
लगेगा 1 हिन्दस्तानमे भ्राकर हम लोगौका दिमाग जिस तरह प्रासमनि 
प्र चढ़ जाता है, क्या उतत प्राप न्यायोचित मान सवते द ?“ 

हेम यह मही करुते कि हम लोगोमें कोद दोप नदी, लेकिन 
हमारे व॑खा करनेमे बहूव दोप तो ददुस्तानियोका ह । बे कव मनुप्यके 
तौरपर हमारे सामने प्राति हं ? उनकी टी चापनूसीसे तो म॑ँङ्त 
जाता हं । चाहे राजा, महाराजा, नवावको तीनि घरां वाप 
गेवारको । भी हमारे सामने पैर पृ गोनानंकू अष्िक्न - 


रेषे सोमक साय हम कंते मनुम्यताका यनक 
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था] उस वक्त जो शक्तियाँ जगी हुई थी, रौर जो हमारी तरह 
तद श्रपने काममे दिलोजानसे लगी हुई थी, उन्होने हमें ` चैनसे 
श्रपना काम नहीं करने दिया । पोर्तुगीय, उच, फैच, सभीके साथः 
लटके मालके लिए हमारी लङ्ाइ्यां वरावर होती रहीं । दुनियारमे 
श्रौर नई लट करनेकी हमारी इच्छ नहीं ह, यह वात नदीं ह 
श्रव भी हम वैसी त्दवीर लगानेसे वाख नहीं प्राते लेकिन हर, 
जगह सख्त मुकावला ठै-कदीं चौवेजी छ्व्वे की जगह दुवे न हौ जायं । 
हिदुस्तानपर हमारा क्या श्रधिकार है, यदि तलवारके श्रधिकारका 
स्याल हटा दे?" । 

“तलवारका श्रधिकार भीतो प्रधिकार है? 

हा, जंगलके कानून । लेकिन, हम तो श्रपनेको सभ्य श्रौर 
संस्कत कहना चाहते ह न?" 

ह्म पर्णताका दावा तो नहीं करते। लेकिन, हमारे सभ्य 
हनम क्या कोई सन्देह है? श्रपने श्रार्धिक स्वाथेकि लिए. कभी 
कभी हमे कड़ा रुख लेना पड़ता ह । लेकिन, हम श्रपने पराजित 
शतरुग्रोके साथ यड़ी नर्मीका वर्ताव करते हैं! एसियाई लोग युद्ध. ` 
वंदि्योको जीता नहीं छोडते। शत्रूके धायलोकी मरहम-पदटरीका 
वहां कोई सवाल ही नहीं उठता । युदढसे भी हमने वहुत-सी कूरता 
हट दी हँ । अपने ्राधीन देशस दास-प्रथाको सदाके लिए विदा कर 
दिया दै। कौन एसी जाति है, जो हमारी तरह इतना अधिक 
धन श्रौर शक्तिका व्यय प्रपने ग्रावीनोको सभ्य श्रौर सरिक्षितः 
वनानेमें करती द ? भारतीयोके साथ जैसा वर्तव हम करते है, ` 
वैसा तो भारतीय शासक भी नहीं करते। मुके करई देरी स्वा ` 
सतोका भ्रनुमव है 1 वर्हाकौ प्रजाको इसका शतां श्रधिकार भी नहीं 
दै जितना कि त्रिदा शासित प्रान्तोकी प्रजाको है! ह्म इन दिदु- 
स्तानी राजाओ्रौकि स्वेच्छाचार ग्रौर जुल्मको ्रपनी आंखों देवते है, 


हि 
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र कमी कभी हमारी भ्रग्रेजी न्यायप्रियता उसमे हस्तक्षेप करनेके 
ए हमें प्रेरित करती है; लेकिन, एता करनेमें हल्ला होने लगता 
--तुम तो देगी रच्योको हडप लेना चाहते हो" ।“ 

“नही जनाव, राप यह सव उदारता वय नही कस्ते । सभ्यत्राने 
ष्यक हाथमे छापाखाना शरीर ब्रघयार दे र्ते है। राष्टरको 

सही, कितने ही व्यक्तियौको उसने न्यायकरे पक्षम कर दिया 
। श्रषुरनिकं यातायात-साघनोके प्राविष्कारोने दैदोकौ दरूरियोको 
टा दिया है। भाप उरते हं कि कहौ श्रापके दुप्कमोका मडा-फोड 
हौ जाये, दुनिया बदनाम श्रौर ग्रविदवास न प्रकट करने लग 
पि प्रर इस प्रकार प्राप श्रकेले न रह्‌ जाये । हमारे मुल्कमें तो 
छ पागल, सारी दुनिमाको मनुष्य ओर मनुप्यताकी सीमाके भीतर 
ना चाहूतै ह । इन पागलोकां भी प्रापको कम उर नही ह, क्योकि 
पगले ग्ररीबोको यहं कहकर वरगलाते ह--^तुम्दारे धनी जिस 
रह पराधीन जातियोका बून चूसते है, उसी तरह तुम्हारा भी । 
क श्रपना-पराया नही देखती ॥ तुम श्रपने यकि अखवारोकी 
जादौ छीन नही सकते, क्योकि लिखने-पढनेकी भ्राजाद्ी छिन 
निपर गुप्त पड्ंत्रोका दौरदीरा होने लगेगा । फिर तो स्सकी तरह 
गतेडमेँ भी वाददयाह ग्रौर राजनौतिनोका जीवन खतरेमे रहने 
गेया । िन्दुस्तानर्मे ्राकर हम लोगौका दिमाग जित्त तरह भासमान 
र चढ़ जाता है, ष्या उसे प्राप न्यायोचित मान सर्वते है ?“ 

“हम यहं नह कते कि हम लौमोमे कोई दोप नही, लेकिन 
मारे वसा करने वहत दोप तो हिटुस्तानियोका ह । वे कवे मनुप्यके 
रपर हमारे सामने भ्रति है ? उनको भूढी चाषलूसीसे तो मै ज्व 
माता हं । चाह राजा, महाराजा, नवावको लीजिए; चाहें साधारण 
वारको 1 समी हमारे सामने पैर पं डोतनानंका अभिनय कसते हँ । 
रै लोगोके पायं हम कंसे मनुप्यताका वर्तव कर सक्ते है ? 
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को भोर चढने लगी । सडक खूव चौड भ्रौर साफ़ थी। वहाँ 
मोटरकौ स्वारीमें भौ मजरा म्रा रहा था। सुखी पहाडियोके 
वाद वृक्षोवाले परेत श्रारम्म हृए। कदी कटी कृ माव भी मित 
रहै थे। वारामूलासे श्रागे दृश्य मौर भौ रमणीय धाने लगा! 
भ्रजमेरु भ्रौ रघर्लापिडीको मर्म न जने क्यौ चली गई! वायु 
सीतल श्रौर मधुर मालूम हौ रदी यी। द्रर-दुरपर देवदारफे 
मुदर दृक्ष गर्व्त्से खड़े दिखाई , पडते थे । कदमीरी स््ौःपुरुष 
भ्रपने चोगेकी लम्बी वाहे हाय दिपाए्‌ वेपरवादीमे धूमते दिखाई 
द रहे ये) वल्वोके गुलावी चेहरोपर मैलकी चिष्पियौं देखकर 
करनैल ज्योफरेने एक वार कटा--“यदि इन वच्चोको नहला-पुलाकर 
साग कपड़ा पहना दिया जाये, तौ ये हमारे वच्वोसे कम सुदरे न 
मासूम पडेगे १ 

श्रौमत्तौ ज्पीफरे बोल उटी--“गरीवीके कारण कपडे साफ 
` मही मिलते; सेक्रिन, पानी तो सव जमह्‌ मौजूद द । सफाई जानते 
ही नही |" 

"हलहमे भीतो हम लोगोमे प्रवकवरी सफाई श्रमी.सोदही 
पच वपसि सीखी द! हमारे यहां कितने एेञे परीव परिवार 
हैजो खरे ज्म दो बार भी नहानेकी तकलीफ गवाय करते 
ह? मंहुदाय न साफ़ करलेके खिलाफ जन-मत दै, इसर्तिए लोग 
यैवा कर विया कुस्ते द ।" 

भागे भोटर कदमीर्की सुहावनी उपत्यकामे प्रविष्ट दुई । 
सद्क्फे दोनों तरफ शंख असे सफेद प्रौर सीय संडे प्रतते सफ़रो- 
कौ पती चली ग्‌ थी? मालूम होता धा, किसी भान्तं पुष्प 
फ स्वागते निए सष़ंदी पत्ते खमोपर हरी पत्िर्योको, सजाया 
ग्या ह! पहा प्रव ङ्क्स दूर ये श्रौर यानकी कयारियां चारो 
धरोर फलौ. हई थी ! किसान चुताईमे लगे इए ये । मोटर मीक, 
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एक हप्ता तंक “ताजस” ॐलममे रहा । साह्वे, उनकौ पतनी, 
भ्रौर देवराज रोज ग्रच्छावलके करने, पामपुरके केसरके सेत, मातंड- 
के ध्वसावरोप तथा दूसरी जगहोको देखने जाति ये1 देवराजको 
श्रदंलीकी मर्दी जगह भ्रग्रेजी पोशाक पहननेका हवम हुमा था। 
^ताऊस” दले भी दो हफ्ते एक जगहसे दूरी जगह घूमता रट । 
एवाग्र भौर निरातके सुदर उद्यानोको देखने तथा वन-मोजोकां भ्रानन्द 
तेनेका काफी मौका उसे मिला! वाहरके दृदयोको देखनेके वाद याकी 
 खमय पस्तकोकरे पढने, मछली मारने तया वार्तालापमे गुजरता घा । 
देवराजको सवसे सुदर समय वह मालूम दोता वा, जवं कि करनूवेस- 
को भआराम-कूर्मीको चिनारकी धनी छामार्म उानकर उसपर बैठे 
वहे किसी गभीर पूस्तकको पदता था । धरामतौरसे एक वजेसे तीन 
यजे तकका समय उसका इसीमें गु्नरता धा। यहां समी वाही 
ध्िष्टायारुदा दिखावा उठा दिया गयां या ग्रीर तीनों प्रादमियोको 
- मातम होता था, कि वे स्वच्छन्द ह्या में सांस ते रहे है। 
मर्क श्रत हयो रहा था। लदाखियोका पहला काफ़ता डके 
भ्रातरा दिखाई पड़ा। कर्ननने कहा--क्यौ न हम सोय मी इस घात 
; सरात्त चरते । श्रीमती ज्वोफरेने पनुमोदन क्वा भ्रौर देवराजनें 
समयेन । चार धोड़े सनारीके श्नौर चार सामानके तिष्‌- किाएषर 
क्षुग्दु। दो तम्बू श्रौर अन्य मागोपयोनी चो ली मईं। 
कसते श्रोमती शरोर देवराजके लिपु वर्फनी बूट भ्र द्मे 


एक पहर वाद काफला श्रौनगसते हुख्रा \ पटली 
{त श्रीनगर उपत्यका ठरे रार दूसरे दिन जोजीलाकी ` तस 


"दार्जिलिंगम किसी तिव्वतिनसे ता नहीं सीखा ? श्रच्छा 
कंत्येकी एक मोटी तह सारे चेहरेपर चूपड़ सेना! यदी न होग 


नि जोजीलाकी कपू जैसी वरक्तको पार करते वक्त एक, दि 
लोग तुम्द कालौ मेम सावा करगे \ द्रास चलकर कल्या 
डालना रौर फिर गालोकी गुलावी ्रपने दूने यौवनके साय निव 
श्रायेगी \* 

“दूने यौवनके साय † उष तो नहीं करोगे ?' 

"ह्‌ करनेकी अर्स दी क्या? यहाँ वयावानमें मुके ' 
तुम्हारा गाहक री कौन ? म्मौरः सरे लिए तौ ठु तासन 


(3 


भी चन जाग्रो, ता भी यह प्रेमका सोत सूखनेवाला नहीं 


“नही, मे ताम्रमुख नही वननेकी, भरौर क्त्या भी नही चुपद्गी । 
मैने श्रच्छी वैसलिन श्रौर मुंहुपर नपेटनेके लिए ताल गुलूबन्द साय 
रक्वा है । सममूगी, दस धटेके लिये दुर्कापिय वन गई 1 

उस दिन मको कैम्प बान्तलूर्मे लगा)! ध्रभी भी बरफ 
स्यादा थी श्रौर डाकवेगलेके पासके पुनसे ही वह॒ गुरू यी । 
चासो तरफ़ पहाडोपर वरफ ही वरफ दिखाई पडती थौ । डाक 
वंगतेते नीचे हरी हरी धासका मलमली फर विष्टा षटु या। 
मोज-पयकै दरख्तोपर नई पत्तियां प्राने नगी यी। 

दूसरे दिन फिर वही मुकाम करना निरचय हृ्रा। श्रीमती 
रज्योपफ़्ररे फ़ोटो खीचनेमे व्यस्त रही। कर्मन भ्रौर देवराज 
कितवे पने रौर वहस करनेमे । कन॑लका कहना वा-"भृषे ही 
श्रीनगरकी उपत्यकाकी इतनी तारीफ की जाती है। वहांका जो 
कुठ सीदे है, वह मनुप्यके हायकां संवारा हृभा ह । प्रहृतिने 

¶ तो मुक्त-टस्त होकर शमनी उदास्ताका परिचय यहाँ दिया है ^ 
फेयाग्र भरीर निद्याततवाग सुदर हे, लेक्रिन उस मुंदरताके वनानेवाले 
वे ही हाय ह, जिन्दोने स्पटले करनों, फव्वारो, वृक्षौ भौर घासे 
पर्को सजाया । चिनार निद्चय ही सुदर ह ्रौर श्रपनी शीतल 
छयामे चित्तको श्राद्धादित करता है; लेकिन ये चिनारवाग्र भी 
मनुष्यके हार्योकी कृति है । इतनेपर भी क्या एच ्रौर निग्रातके 
करने तया फव्वारे सिंधके इन स्वाभाविक जन-पातौ श्रौर कल-कलो- 
का मुकावला कर सक्ते हं? क्या लाखो चिनारोके माग इन 
मरदा-ह्रिति दैवदारौके जंगलो्ते ग्रां मिला सकते है?“ 

( श्रयते दिन काफला भ्रागे रवाना हमरा । श्रीमतो ज्यांफरे सचमुच 

दवी व्कापोरा वनी हई थ । उनकी उप्त सूरवको देखकर देवराज 
मरी जवान खोलमेसे वाच नदी आया--“माम, दिदुग्रोके यहां 
कहावत टै, वहुमचलित प्रथाका भतुसरण न करनेपर ्रादमीको 


१०९६ `, जीनेके लिये 


 -सयेकरा जन्म लेना पडता है! अच्छा तरः हिदुस्तानमें - तुम एक 
-दिनके लिए पर्दपोस तो बन गई ! लेकिन, यह र्मीन एेनक लमा 
-लीलिए, नही तरो यह्‌ वृकौ रग्रखोकौ वकी चकाचौयसे द्रमरिज नहीं 
-वचा सकेगा प्रौर फिर कल आख मूदकर चलना होमा 1" 

"लग्नो उवी, -वुकके व्यालमें म सवसे जरूरी वातको दी भूल 


गई 1" 
नौ वजे तक वे लोग उडिपिर पहु गण ये \ - वहीं लदा- 
-तियोका एक कारवां मिला) मालूम हु्रा रास्ता ठीक दे) 
वरफ भी अभो क्डी द । आसमानमे कू वादल दिखलाई देते 
लने वे शरीर घोड़वाले जल्दी कर रहै थे; तो भी डके अणेके 
वफानी मैदानमे सफ़ेद. वफ़के उपर वैठकर दो विस्क्ट खाकर चय 
-पिये विना करनैल च्रामे वटनेके लिए तैयार न पे । रास्ता, उतसाईशका 
या, इसलिए पैदल ब्रानेकी वात केकर उन्दने रहीम तथा मेम 
साह्वको आ्रागे स्वाना कर दिया, श्नौर थोड़ी देर व्र ह्री रेनकः 
के पौच्चे चारों श्रोरके ठपटहले जगत्‌पर नजर दौड़ते देवरा 
ग्रोर करेल भी धीरे धीरे वदे । वर पिधलने लमी थी ओरौ. 
जर्हा तहा भीतर ही भीतर वहते पानीने उपरवाली वरफ़को यतर्ल 
तहको खतरनाक वना, दिया वा । देवराजच्तो वरफ़पर चलनेका मौनं 
यह पहले पहल मिला वा, इसलिए वहं कनंलकी हरेक वातको व 
-ध्यानते सून रहा धा । कनेलने कटा-- 
"जानवरों ओैर अअदमियोके पैरोसे वने रास्तेटीते चलो, यहा 
वरप दवकर उयादा मजबूत दौ गई हे 1" 
आमे वाई तरफ छो्टी-सी रील दिलाई पडी, जिसमें पानी 
श्रवेश्वा वरफ़ ही ज्यादा थी। फिर एक फलमकौ चढ़ाई भिः 
तेकिन कर्मलने देखा करि देवराजके पैर वीमे पड़ रहे टै । उन 
-पूख्ा--“उवी, यक ते नहीं गए ?" 


शरोके थकनेका सवाल नही ह! कतेजा मुदैकी तरफ भ्रा 
रहा हं ।“ 
म म्यारह हजार फीटपर च्ल रहे ह। पत्तली हवाका 
, यह्‌ रपिर ह । यहां जितिना ही जोरसे तुम चलना बाहोगे, उततां 
` ही श्रागे वदनम तकलीफ होगी ! स्लो-माचं (धीमी वाल} ! उतरा 
मे जत्दी सलनेमे कोई हरज नही +” 
चार वजे वे लोम भ्रगले शकवेंगलेपर पटंबे । धरके भीतरी भागको 
छोड़कर सभी जगह वरफ थी। मेम साव चाय पी चुकी घी। 
कर्नेल पनीर देवराजके लिए चायकरा पानी खौत गहा धा। पटच 
पहुचते मेजपर चायदान ग्रौर प्याते तयार थे। 
देवराजने सममा था, वाल्तलूसे जोजीला डंडं तककी तरह 
डसि नीचे, इस तरफ भी कूच दुर तक दर्त नदरी मिदेगे, रौर 
फिर भोजपव्र, देवदार रौर दूसरे हरेभरे दरल्तोफा जंगस प्रा 
जावेभा । किन्तु वात भौर ठी निकली । दूसरे दिन पायि-छे मीत 
तकर फिर वरफ मिली श्रौर प्रागे जो गाव मिले, उनके धर 
छौरे-ढोटे पत्यरोके ढेरसे मालूम पडते थे । कही वृध ग्रौर बनस्तिका 
नाम मे या। कई मौत तके चशे जानेषर भी वही नंगे पटाह, 
वह जल-वनस्पतिनदुन्य भूमि ! कर्नल पते मी लदा गष 
ये] उन्होने वत्तलाया कि श्रव ह्मे फिर दरियाली, वात्तत्‌ लौटकर 
ही, देखनेको मिलेगी । च 
लद्राखकी तरफ़ जगती भेईडो--जौ वस्तुतः भेको जान न 
होकर प्रसावारण मोटी मीगयवाले दिस्नकी जानं हकः भिकारके 
" तिषएु अनर श्रप्रंज लोग भाया कंसे ह! ग्रपने दौ मनेक दाख 
यायामे करनेको तीन जगती भेदे थिद्धार कनेक सिएु मिते शरोर 
यह कम सफ्नवाको वाद न थी! 
दासी लामाम्नके कलापूं मर्द, श्रीर उनके विचित्र देवाचयनं 


् 


१६ 
महायुद्ध 


नमौरावाद चछवनीमें सिपाही मविप्यपर गमीरतापू्वंक विचार 
केर रै है! जमादार धप्ू क्लिंटन सीमान्तके कयीलोकि साय 
मूद्धकां अ्रपना पुराना तजर्वा सुनाना शुरू किया--“श्ररे लडाई! 
मैदानमे जाते हे, यदि गोलीका निद्याना ठीक सगा तौ वही ठेर। 
तकसीफ़ डे हौ होती ह? योगीकी-सी मृत्यु । घायल हृए तो 
ेड-फमि'वासे सेवा करनेके लिए तैयार रहते दै--डाक्टरोकी 
कमी नदी । हाय-पैर चलने लायक नही र्हा ती पेन्दान। न समी 
मस्ते दै प्रौर न सभी घायल ही हते ह। मेने लडाई देसी है। 
वजीरिस्तानमें मं घायल हमरा पा।” 

भदन सिम कटा--“जमादार सहव, वजीरिस्तानके पठानोको 
अर्मनोके वरावर मत कीजिए। जर्मन सिपाही श्रौर पपर 
्रगरजोमे उयादा सुश्िधित्त श्रौर वहादुर हते द। उनकी म्रस्व- 
धस्त्रकी तैयारी भी श्रग्रेजोसे वदढकरं दे। सामुद्रिक सेनामे बाद 
सरे भले ही उनका मुकावला कर ले, लेकिन, जहां तक स्यल- 
मेनाकरा सम्बन्व ह, जर्मन-मेना दुमिवामे अपना सानी नही रखती ।” 

भोदन जमादार घघ्नू सिहकी वातको उतत ननिके वलपरर 
काट रहा था, जिक्ते उसने देवरजसे पायां धा} जमादार 
उस यूम भर्ती हृए थे, जय कि सिपादहीके लिए ग्रक्षर जान विकलं 
फञूल समना जातां था 1 अरव नई भतंकि सिपाहियोनें सितिने ही 
दोचार सालकी पढाई खतम करके अष वे। 





११५ जीनेके तियं 


पहली सितम्बर (१६१८)--जव कर्नल ज्याफ़्रे श्रपनी ` प्न 
र श्रदलीके स्नाय नसीरावाद पहुचे, यूरोप लड़ाई चोर-शोरमे . 
दरू द्रो चकी थी; श्रीर्‌ जमन सेनां वेत्जिवमके वहत भीतर 
नक घस चकौ थीं) कर्नलके पास जौ दह्ििदायते श्राई्‌ थी, उनमें 
दतना ह्वी धा, कि किसी क्त भी यूरोप जानक लिए तुम्हारी, 
पल्टन तयार गदुनी चादिषु । चुष्रीपर गए समी सनिकं वृलाएु जा 
चुके घे । रों युद्धके नए तरीक्रौका निदर्मल हो रहा था ।. राज 
पृत-रेजिमेन्ट पैदल सेना धी, श्रीर्‌ उसको तोप श्रौर रितालेके कामस 
कोटर मतसव नटीं श्रा) सेक्रिन युद्धे मेदानमें न जाने किसर वक्त 
किम चीकी जणूरत पड जाय, इसनिए सिपाहियोको मङ्गीन-गनका 
इम्तमाल मी सिखलाया जाता था । सैनिक यंत्रोके उपगोगके सीखने- 
की दवराजको घटी उच्छा रहती थी। उसे वहूत श्रफ़सोस दोता 
श्रा जव वहं देखत्ता किः उसकी परल्टनमे उनका कोटर काम नहीं ह। 
युद्र-विन्नानकी क्रितावोमि दिए चित्रो श्रौर इदंगसे उसने वहत 
वु मीना धा; सेवितं जव तक श्रसली मीन हाथमे ने श्राए 
तवर तक्र प्रया सीखना टक टा जा प्रक्ता था? कर्मत ज्याफरेकै 
पास ग्रपनी मोटर थी यह्‌ देवराजे चिएु वड़ी सुराग्रिस्मती थी। 
वट्‌ प्रवसर कर्नलकौ मोटरको चन्तातादही नदीं था, वर्कि उसे 
कलपुजका मी उत्त सूत्र पता शरा! कर्नल स्वयं एक ग्रच्छे मेकेनिकरल 
इंजीनियर भे । 

लेटे चते वत्त ही मालूम हौ गया था कि लड़ाई शुरू 
दौ गट द! कर्वलका दत दो-दो दिनक्रा गास्ता एक-एक दिनमें 
तै करते सातवे दिन श्रीनगर पटरुवा था। वदति मोटर श्रीर रेन 
दारा चौरे दिन नसीरावाद! घोडे सात दिनके सफ़रमें देवराज 
शरीरे ज्यास व्रानालापरका विपव ग्रधिक्तर्‌ यूरोपीय यद्ध होता 
शरा कनल ग्रच्छा तरह उनत्ते थे क्रिकंमा युद्ध होने जा र्हा. 
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ह ॥ देवराज मी मली-माति समभ्ता या कि ब्राज तक कोई भौ 

युद्ध इतनौ जवर्दस्त श्रसत्र-स्व्रकी तैवारीके नाय कमी नदी ह्र । तने 

नरसंदारक हथियार घौर मेम किमी युदधमें इस्तेमाल न हौ पादं 1 
कर्नलने कदा-- 

“ङेवी, इग्तेटके लिए यह्‌ जन्म-मरणका मवा हं । तेकिन 
धह युद्ध मराजीवोरमे ्रास्टरियाे युवराजकी हेत्याके कारण मही 
है। वान्द तैयार यी। सगाजीवो-काडने मिफं उसमे चिनमारी 
षोड दी!“ 

“ठीक । आज करई सालोसे समी यूरोपीय गक्तियां सैनिक 
शक्ति भ्रीर प्रस्त्र-यस्व वडढानेमे पागल हौ ररी थी। यह सव 
तयारी श्राषिर भ्राज हीके लिए तो थी?" 

“व्यक्ियोमे जिस तरद स्वायंकी मात्रा व्नेपर वह उनके नादा 
क्य कारण होती है, उसी तरह जातियोकौ स्वाथन्िता मी श्रत्यन्त 
भयावह चीज है । वैयक्तिक तौरसे ईमानदारीका ख्याल रखनेवासे 
वित्ते ही प्राद्मी मिल सक्ते है; लेकिन राष्टरीय स्वायंकि लिए मूढ 
प्रीर धौला तो शोभाकी वात हँ । मत्ते कमजोर जातिं हमारे 
दन दोपोक्ी रोर उंगली नही उढा सक्ती, लेकिन वरावरकी 
मक्ियां कव उन्दरं वर्दादत कर सक्ती हँ 7 जात्तियोकी स्वाय्िताने 
संसारे प्रराजक्ता फैला रवखी ह । मुभे यहं कटनेमे रामं मालूम 
होती दै, कि एसे भ्रपरावक्रा भारी जिम्मेदार मेय श्रपना देग हं! 
घोषे प्रौर वेईमानीसे कुछ समय तके काम चल सक्ता हं, हमारी 
छै-सत पीषियोने इससे फायदा उठाया । मुमकिन है, दो-एक पषा 
श्रीर्‌ फायदा उठ नँ सेकिन, अगली पीदधियोका नविष्य क्या 
होमा ? इुनियामे इग्तंडका प्रतिदन्दरी कोई पैदा न होया; इण्लंडके 
स्वाथ श्रौर गर्वो चूर कटनेवाती शक्ति कोई तेयार न होगी; यह 
यही भान नक्ता है, जिमर्मे सोचनेको जरा भ्रौ सक्र नदी । 
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१९१२ जीनेके लियं 


सैर, संसारको श्रपने वियेका फल भिलेगा 1 लेकिन, सारे संसारो. 
हम दोपौ भी नहीं ठहर सक्ते । ईग्तंडके करोड़ों मदुर जो 
खाने-पीनेमे कू अच्छी चीयोका भले ही इस्तेमाल करे लेकिन 
जह तक भूख, वेकारी, श्रौर अनिल्चित भविष्यका सम्बन्ध हे, पे हिदु- . 
स्तानके मजदूरोसे मी गए-गुजरे है--क्या इस परलयके लिए जिम्मेकार 
माने जा सक्ते हं? ाचिर यह गडा तो साप्नाज्यके तिए ह 
प्रौर साम्राज्य ह मृस्यतः.वड़े-वड़े धनियंकि व्यापारिक आर भ्रोचा- 
गिक स्वार्तके लिए! इस प्रकार सारी जिम्मेवारी धनिकोपरं हे। 
शायद देशव सत्याना करके ही वे कृ रिक्षा ग्रहृण कर सकेगे } 

उस वमत शिक्षा ग्रहण करनेप्ते फायदा ही क्या? ₹ुग्लंडके 
पूजीपति शान्तिके समय श्रपते श्रमजीवियोका योपण करते हं। 
भारत जते अपने भ्रावीन देशोका खून दुहकर प्रपने विलास्पूणं 
जीवनकौ कामनाएं पूरी कमते है। आज इस स्वका परिणास 
भौगनेके लिए बे अकेले नहीं है! भारत सौर इ्ग्लेडकी सभी 
गरीय, भेहनतौ जनता सवसे पहले उसका शिकार वन रही है। 
लेक्तिने, जव तक सासनकी वागडोर भैलीवालोके हाथमे ह तव 
तक चया युद्ध रुक सक्ता ह ? 

"तुम ठीक कहते हो, डेवी, मे शान्तिवादी नहीं हँ, खास करके 
निसौ भौ सतेपर शन्ति लेनेके लिए मै सैवार नहीं है 1 ङ्छे 
व्यक्तियोके स्वा्पके ्तिषएु युद्ध कृरमेको मै वरा समता हँ} लेकिन, 
यदि सारी अनताको काटनेफे लिए पागल कृत्ता ्राए तो उस वन्त 
ान्तिवादौ वनमेसे काम नही चलेगा । सेर, हमारे देके पंजी- 
पतिर्न राष्ट्कै उपर यहं खाफतलादी; तो भी देदकी आसजादीके 
लिए हमे लड़ना ही होगा, च्योकि हम इ्लंडके धैलीवालोपर जमनीके 
धलीवार्नोको तर्जोहि नहीं दे क्ते ! है तो वह्‌ युद वैलीवालौ ही का \" 

>< "१ ५८ 


मोहन सिह वडी उत्मुकतासे देवराजकी प्रतीक्षा कर रह था 1 
ग्रभी त्क पत्टनके रवाना होनेके निए किसी निष्वित तारीपषकी 
खवर न प्रई यी। 

देबराजने पृद्धा--“मोहन भाई सिपाही लोग युद्धकौ खवरका 
भका स्वागत कर रहै है?" 

“श्वागत ! पर्टनकी नौकरी ह । फिर किमी दिन लड़ाुपर 
जानेका हुक्म हो ही सक्ता है। असे ुनियाको हजार वातोकौ 
क्रिस्मतका खेत समभतै है, वैसे यह भी उनके लिए किस्मतका 
घ्ैल है। मेने कह दिया दै--किस्मतका खैत तो है, सेकिनि 
श्रवकी वार निस्मत एकको भी छोडनेवाली नही है +" 

लेकिन मोहन भाई ! यदि किस्मतका घ्याल न होता तो 
त वर्तः कौन उनको ढाढस वेधाता ? कर्नल उयोफरेके लिए युद्धम 
जाना दह श्रपने षर-वार श्रौर ्रा्गादीकी रक्षाके लिए; लेकिन 
हमारे मातवर सिह श्रौर रामसेवक सिके लिए न तो वहां पर-यारका 
सवान ह, श्रौर न भ्राजादी ही का 1 गरीवीके कारण नौकरी करते 
थे ग्रौर महीने वाद वंधी-बेधाई तनखाह्‌ मिलती थौ । यदि हम मी 
समभते कि जर्मनी हमारी स्वतव्रता श्रपहुरण करना चाहता टै, 
तो हमारे दिलमें भी वदी जोश उरुता; देखते नहीं दो विस्वा 
सेतर जबरदस्ती करनेपर किसान खून कर देते दुं रौर जानकी परवाह 
गही करते ॥" ^ 

^, ' क्रिस्मत दाद तो वधात है; लेकिन मनको भरन्तः 
प्रणासि वंचित भीता करनदेती ह+ एस छादस मुरदके ही योग्य 
है" 

"परत्र देशका यह मी दुर्भाग्य ई। हम नोग यहां चौदह 
चौदह पन््र-पन््रह्‌ खपयेपर जान देनेके सि तेपार्‌ हे \ जिनके 
लिए हम जान देने जा रे दः क्या उनके दिलोमे दुर्गम स्मन 


११८ जीनेके लिये 


1. 


कू कद्र द? वे तो सममत हैः कि हिदृत्तानमें करोड़ों भ्रादमी 
भूख मर रहे दैः एकं सिरके लिए द्च-पनदरह रुपया मासिक देकर. 
दम वाजार दरसे ज्यादा दे रहे है । हमारे सिरका दत्तना सस्ता 
मोत--क्या यह्‌ सर्म॑की वात नहीं ह?" 
"वहत शर्मकी वात हं \" 
“'तेकिन मोहनभा, युद्ध खराव ची नहीं हः खोसकर हमारे ` 
जैसे प्ररतन््र देशके लिए ! एते ही वेक्तमें तो जालिमका चंगुल टीला 
पड़ता हँ । जापानने श्रपनी श्राजादी क्रायम रघ्नेके लिए अपने नौ- 
जवान दइुग्चैड, फंस, ग्रौर जर्मनी भेजे । वे वहसे उस युद्धवि्ाको 
सीखकर लौटे, जिसके हासा उन्होने सूसको परास्त किया । पैदल श्रौर 
सवार पल्टनमें सिपाही वनना छोड सैनिक जीवनके सभी रस्ति , 
हमारे लिए यन्द हं । तोपखानेमे हम ममूली 'सिपाही भी नहीं वन 
सर्वेते । सामृद्रिक सेनाकी भी वही वात ह! फ़ौजी भ्रफ़सर वतना 
तो हमारे लिए स्वप्नकी वात ह 1 लेकिन इसके लिए हम श्रमरेजोकी 
दकायते ही व्या कर सवते हँ ? उन्होने इतनौ करू्वानियो, इतने 
कष्टसे हिन्दुस्तानपर श्रधिकार किया, क्या वहू हमारे लिए? वे 
हमे वयो ्रपने पैरोपर खडा होने देगे, जव किं उनके स्वार्थपर 
इससे भारी खतरा ह । परतन्त्र जातियोका युद्धे वट्कर कोई मिव 
नही, लेकिन वे मौक्रेसे फायदा उठाना चाह तव ! निस्य दी हम 
उससे उतना फायदा न उठा सकेगे । हमारे देके नेतायोके लिए 
स्वतन्तता श्रभी श्रसम्भव-सी वात ह। वे उसकी कीमत चुकानेके 
लिषएु तयार नहीं है, फिर उसे सम्भव कंसे समभ सकते है । लेकिन 
हम नौजवान क्रीमतत चुकायेगे ! हमारा अरारम्मिकं प्रयत्न हः तौ 
भी भविष्य हमारे हाथमे ह 1" श , 
` "लेनिन, देवराज, य्यपि तुमने कितनी ही वार. समभ्नेकी 
कौसिश की, तो भी मुभे यह वात श्रच्छी तरह समभे नहीं आई, 


कि सुम श््ररयोकी पत्टनमे एकं साधारण सिपाही यननेको क्यो 
तयार हुए ? श्रवतो एक महायुद्ध मी सरपर श्रा धमका । ग्रव हम 
जानमभीदेरदेदहैः तोभी ्रपने श्रौर श्रपने मित्रोकेः लिए नही 1" 

द्देणकी श्राजादीके लिए शस्वकौ भ्रावव्यकता मानते हौ कि 
नही 

“मानता हँ, भ्रौर वडे पैमानेपर ।"" 

“वड़े पैमानेका मतलव सुव्यवस्थित श्रौर सगटित सपमे भी। 
श्रौर यह्‌ हौ सकता है, युद्ध-विन्नानके उपयोगसे । लूकदिपकर किसीको 
मार देना शचरुके मनपर प्रातक फला सक्ता है, नेकिन उससे णत 
कौ एकिततिको दबाया नही जा सकता । हमारे निए सैनिक रिक्नाके 
रास्ते सूलं नहीं ह, लेकिन उसकी हमे श्रनिवायं भ्रायद्यकता है । 
सिपाही तैयार करना उतना मूदिकल नही, मौका पडनेषर सभी 
भारतीय सिपाही हमारे है; लेकिन श्रफसर चार दिनमे तेयार नही 
हो सकते । श्रव ततवार, धनुप-वाण रौर दरन्-युद्का जमाना नही 
रदा, जेव कि ह्र एक सैनिक अ्रपने प्रतिद्न्दरीको ्रपनी आंसोसे देख 
सक्ता था। ्रफ़सरके विना प्राजका सिपाही दर-ग्रसल अन्धा है। 
उसकी श्रांखकां काम श्रफसर करता दै। तोपप्राने विना देखे 
भदियो, सीटियो, श्रौर विगुतकी भ्रावाजके इगारेसे गोला छौडते 
है। सिपादी धावा बोत्ते हैं । मेरा चित्त कितना प्रसन्न होना, यदि 
मुभे; स्यतेत्र भारतेकी तरफसे लड़ना पडा होता, मुभ तुम्हारे 
जसे सौ टौ जवान मिततेतो भी मे दिखला देता, किं दिन्दुस्तानी 
दिमाग भी श्राधुनिक संनिक-विज्नानका वित्तना ब्रच्ा इस्तेमाल 
केर सकता द“ 

“लेकिन, यदि एसा मौका नदी भिला, तो सव कु सीख 
सममकर जर्मन गोलियोके निकारः दने देयको फायदा ?“ 

“एक देवराज मर जायगा, चिन्तु जिस गस्तेको उमने निकाला 


६ ` सीनेके लिये 
रोगा \ हमारे नौजवान श्रथिकाचिक संख्याम श्रपनेः 
¡ तैयार करेगे । व्यवित् मरगी, लेकिन जति रमर रहगी 


श्रपने विजेताप्रा लिए जान लगाकर लनां क्या हमारे लिए 
“हुम श्रपन विजेतास्रेके लि नहीं लड़ रदे दै, दम. लङ र्दैः 
है युद्ध-वि्याे लिए, मावी स्वतन्त्रता-वुद्धक रिहसंलके लिए । यदि 
्दिलसे न ले तो, इम श्रपनी योग्यता ग्रीरः वहावुरीकौ दिखला 
-न सकंगे \ सतरौका हमे दर, ववृत म्वागत करनेके लि तैयार रहना 
न्वाहिषए्‌ । हमे गरपनी निर्भयताः श्रपनी वादु, ग्रपनी योग्यताको 


^) 


-प्रपने नामं दज करलेके लिण लालायित नदीं स्टना -बाहिए होने 


-दीजिए इन सैको भारतके नाम द श्नीर इमं वालूपर ग्रंकित 
पदचिह्लकी तर्द लुप्त हो जनेके लिए तैयार र्ना व्चाहिषए \ दुनियाने 
कतने वहादुर भुला दिषु 1 विजेता राजासनो प्रौर सेनापतियोर्ेस . 


न 


कितने वस्तुतः उस यभर् मामी ये ?" 


१७ 
युधतत्रको 


बडे दिनकीं चुद्रियोमे ही अ्रफ्वाह्‌ ग्म टो रही थी, कि राज- 
पृत्त रेजिमेन्टको फास जाना दोगा । लडाईके दिनोमे श्रखवारोकी 
खवरोसे भौ वढकर प्रामाणिक भ्रक्सर यह ब्रफवाहे हर्रा करती 
थीं । प्रास्य तो यह घा, वाज वक्त इन प्रफवाटोको छै हजार 
मलते समुद्री, पदाड़ो ग्रौर रेगिस्तानोको पार करके प्राना पडता 
या। जनवरी (१६१५)के प्रथम सप्ताहमे इस श्रफवाहकी पृष्टि 
ले गई, जव कि श्रमती ज्योफ़रे विलायतके लिए रवाना हृदं । ज्यफरे- 
दम्पतीका देवराजपर जिस कारका स्नेह था, उसमे ॐ किसी वातको 
चपा नदी सख सक्ते थे । उन्हे देवराजपर पूरा विव्वा था, रीर 
. देवसजने कभी इन वानव दूसरे कानो तक नदरी पचने दिया 

उनवरौके तीसरे सप्ताहमे पट्टनको खवर दे दी गर्ई-नीन 
सप्ताह याद उन्दं मदानके लिए रवाना होना ह । स्पादियोने श्रमने 
पेन््नके उद्तराधिकासियिके नाम भ्रौर पते लिखाए 1 स्नैदी यन्युप्रोकि 
नाम पत्र निदे । देवराजने श्रपने पत्रमे--प्रीर यदी माके नाम 
उसका ्रन्तिम पत्र था, उस ववत उत्ते वह मालूम नही थाकिढो 
नटी महीने वाद उमकी माँ हन मसारको छोड़ चुकी रहेगी 
लिवा वा। 

५... .मां! मुभे पूरा विच्वास है कि तुम एक बौर माताकी 
नरह्‌ प्रसन्नतापूर्वक मुम युडकषेतके लिए विदा करोगी । पा्वेतीका 
व्याह हौ गया! वह्‌ प्रानन्दपूरवक अपने घरमे है। ममी... 


निश्विन्त जीवम विता र्हा ह) तुम्रं भौ किसी वातका कष्ट ओर्‌ 
चिन्ता नहीं । युचित बा तुम्हारा मुभे कम स्याच नहीं रसते ) 
मेरा व्याह करके सक्ष्मी भोजीसे वटृकर श्रच्टी वहु तुम्हे न मिलती । 
त्म भाभीके पूत्र-जन्मकी सवर सुनकर मुभे यदुत प्रसत्तता हु । 
नाम, विराज, वख सुन्दर ह । उसमे मेरे नामकी भी चछया ह। 
प्रफ़सोस यही दहै कि मै उसे देख नहीं सका। युदखक्षेत्रमं न्रादमीको 
कृ भी हो सकता दै, लेकिन तुम उसकी चिन्ता मत्त करना । यलि- 
राजको मेरे स्थानपरः जानना। मष्रीनेमे एक वार पक्र लिखता 
र फरयरीफी राजपूत रजिभेन्ट नमीरावादसे यम्बरुकेैलिए रवाना 
इई । प्रसके लिए एक पूरी स्पेशल देन खुली धी । वम्बर्ुमे एक 
स्रास जहा तैयार था! राजपूत पल्टनके सिपाहियोको यह्‌ पतात 
धा, कि ये वित्कूल एक दूसरी दृनियामेआ रै है। पफ़ोस शरीर 
दुग्लेस्का नाम उन्दने सुना था । लेकिन उनके साकार भ्रस्तित्वफी 
कल्पना उनके यके वाहरफी वात थी 1 वस्वर्ुमे बन्दरगाहूपर तरट्‌ 
नरकौ सौं विक रदी शीं । देवराज रौर अफ़सरोने स्ििपाहियोको 
वरतला दिया धा विः श्रव हिन्दुर्तानये ये फल, ये मिटाद्याँ, ये सक्त 
फी सी, उनके लिए देखनेको भी दुर्लभम हौ जायेगी । 

सवेरे, तरफ जहाज सुला । उस वसतत जव भौपूफी मम्भीर ध्वनि 
प्राकार्मे फंल र्हीं थी, वम्बई शहरपर वाल-मूपरवी लाल किरणे 
विखर री णीं) सोमूद्रतलपर एक भी लहर दिखलारर नहीं पडती 
शी! मासूम रोता वा एक्‌ विद्याल कोौचका प्च विलस दिया गया 
है, जिसका रंग कही लाल श्रौर कहीं नीलादै। वंदरपर सराटा 
छाया द्रा षा} सापारण यानि्मगोका जहाज दोता तो कितने 
ही रष्टमित्र बिदाई देनेफो श्राष्‌ हते) लेकिन, एन सिपाहियोके 
इष्टमित्र तो दुर, गमे विखरे दए पे । एक वार्‌ फिर मीरीकी 


४ 4. 


भरावाज्र हई । “राजपूताना"का कलेवर गनगना उटा श्रौर वह्‌ बम्बर 
छन लमा । दैवराज कपर खडा था। वहु देल रहा या 
क्सि तरद उसके पैरो नार्तकी मृमि क्मक्ती जा री है। 
उत वक्त उसके हृदयमं विचित्र माव पैदा ह्यो द्धे षे! भिस 
भूमिको दरक्कीस सालसे वह श्रपने जीवनकरा एक भ्रंग सममः र्दा 
या, भ्राज वह उसे आ्रयहीन वना रहीटहै। जिम भूमिको बन्धन 
मुक्त करनेकै सिए वह इनने दिनोये कटी साधना कर न्हा थां 
भ्राज उन साधनाश्रंसि कछ मी एल प्रात किए चिना वह क्रिमी 
भर्ञात स्थानके लिए प्रयाण कर न्हादै। पीतो प्रवेसर वां 
जव कि उसे कृद करनेका मौका मिलता । उमके मनक्रा भवमादं 
कुठ क्षणके लिए यद्यपि प्रवल सूप धारण करता दिखसादई पड 
रहा था; लेकिन मह श्रवस्वा देर तक न रतौ । उत्तके मनने कटा 
तुम कटी भी रहकर अपनी मातृमूभिका मस्तक उवा कर 
ऋति दौ ।" जितना ही जहाज दर टृटता जा रहा वा ्रौर वम्बद 
हुरकी निल गृट्पन्तियां, गगनदुम्वी भरचाद, हरे-मरे वृध भुटर 
वकार षारण करतै जा रहे ये; उतना दी बै म्रविके नून्दरग्रौर 
आर्रपक मालूम पड रटे थे 1 एक वार उने च्यालं ्रया--जि्र 
ूमिने इष शदीरको जन्म दिया, क्या उसकी यातीको नीम उत 
पो न सरकुगा ? एक वार किर प्रखिकं सामने उपस्थिते चम्बई 
गगर रव उसके लिए लुप्त वा। क्रित टी समय तक उत्का 
मनं क्ल्यना-जगतमे धूमता रदा । जिन वक्त छर उसमे भूमिदो 
चोर नज्रर दौडाई, उस ववृत नरव श्राकार अस्यष्ट था । कनंतं 
जोर दी दई दुरवीन उस्रः गलसे लटक रहौ वी । उत्तनं ज्ये 
प्राम उमाया अओरौर तव तक्‌ उसरी नवर उवसं नही दरी, 
यद वक कि दूस्यीनं मी प्रसमं न हो गई। कका 
पटने सिपाही चौक -चू्दके वड़े पावन थे, क्योङि भर्म 
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पूवीं युवतग्रान्त श्रौर विदहारके रहनेवाले थे! खाना वनानेके लिए 
ब्राह्मण रसोदये साथ चल रहे यथे, तो भी न्द. सलीांति 
मालूम. था, कि घस्के चौकेका नियम स्रव पूरी तरह पालन. नदीं 
किया जा सकता \ देवराजने पहले हीमे इस नियमको तोड़ रखा 
था । पले पहल कर्नलके सास ॒रहीमी वनाई चाय पीनेके लिए. 
पल्टन्मे व वावेला मचा था; लेकिन अरव वह्‌ वात पुरानी दो 
चली थी 1 चकेके नियम तोडनेपर भी देवराज सवके प्रेमका. 
पात्र था! पल्टतका वड़ा अअ्रफत्तर उत्ते कितना मानतां हं, यह्‌ 
सको मालूम था! इस वात्तका उपयोग वहु अ्रपने निजी स्वार्थके 
लिए न करके श्रपने साथियोके लिए करता था। यद्यपि तरक्की 
श्रपनी योग्यत्ता श्मौर सेवाकालके कारण होती थी; रेकिन हर 
एक नया होनेवाला नायक, हवलदार, जमादार, सवेदार. यही. 
समता था कि देवराजने उसकी सिफारिगि की दै 1 पल्टनके धरगे 
ग्रफसर जित प्रकार पटले सिपाहियोको दञ्जतको जानवरसे वेटकर 
नही समभते ये, श्रव वे वैसी हिम्मत न कर सक्तेथे। कनल इस 
वाते हमेशा देवराजका कहा मानते ये । उन्होने इसके लिए कुछ. 
अफ़़सरोकी वेदली करवा थी) एक वार दो तीन अरफसरोति 
मिलकर फनेलपर श्रयोग्यता ग्रौर सिपाहियोपर ग्रनुगासन-गुन्यताका 
इल्जाम लमाया; लेकिन, अञेनरलने सुद ्राकर देखा किं कवायद, 
परेड, र्वादमारी, खाने, रहने, उठने, वैटतेकी सुव्यवस्थामे नसीरा-' 
वादको राजपृत रेजिमेटका मूक्ाविला करनेवाली बहुत कम पर्ने 
ह । श 
देवराज स्वयं मेहनती था गौर्‌ ्रालस्य तोरम छ्‌ तक नी 
गया था1 पल्टनके समी लोगोको देवराजकी विया-वद्धिका पता 
था । लेकिन, वह्‌ सवके साथ धुलमिल जाता था । ईसं .मिलनेमें 
प्रपचका पक्कागवार उ: करने भी न । वा 1 श्राद्हा 
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श्र विग्टाका याना ही नही, कई वार उसने अ्रहीरोा नाच नाचके 
दिखलाचा या) पल्टनके प्रज श्रफमर इन नाचक्रो वहुत प्रसन्द 
करते थै । कर्नलने कई वार लोगोको उनके सीने लिए उत्सारित 
किवा; लेकिन मोहन सविहुके सिवा कोई इसके सिए तमार न 
हशः ! दैवराज अ्रपनेसे भ्रायु शरीर पदमे वड़े सभी सोमोको अरिम्‌ 
रूपभे सलाम, चाचा, वावा कहा करता धा। खनि-दीनेकौ स्वच्छ 
न्दतताके कारण दूरा आदमी होता, तो सवका अप्रिय बनं जाता, 
किन देवराजे हजरि गृण एक अवमुणको दकि देते धे । 
जहाम श्रव लोग देख रहे ये किं चौका दीना पड रहौ हं। 
यद्यपि उन्हे अभी देवराजके इतना दूर जानकी उरूरत न यी, लेषिन 
इस वातप्र चर्चा मुर हो गई थी, कि खाइयोमे भूना चना से चलना 
होगा या पावसोटी । कच्ची रसोको यदि किसी तरह यहां तक 
„ पहेवा भी दिया जाय, तो गोलतियोकी बौछारमे वट सोलकर भोजन 
= करयैकी इजाचत किसको मिलेगी ? पत्यनमे पावरोटी विस्कुर 
परातेकी सुखी इजाजत थी । धीरे धीरे देवराजके स्रायिपौकी मस्या 
धृ रही थी। एकं दिन पावरोदी श्रौं चीकेकी चर्चा वड़े जरते 
चती । यह वेम्बई द्योऽमेसे चौये दिनकी वातं हे, प्रभौ जहाय 
= श्रदमे नही हुवा था। दोनों पके हिमायतियोमे बटे जोरनयरोरमे 
तरकं-पितकं चलं रदा था} देवराजे भी एक स्वा मापण दिया, 
निसका कछ श्रय इतत प्रकार था-- 
“ ५... .लडनेमे हमारी "जाति कमी मी किीदे क्म नटी भी 
नमन जिन दोपौने हमें सफल रेनिकं नही येनने दिवा, उनमें 
, सेवनीचका भाव रौर चीका-चृत्टा पयान द चौकेनूतटैके कारण 
हमारी विजयने कितनी ही बार परराजयका स्प धारर्ग किमा। 
पनीपतकै दानम राजवूतो भौर मराठोने ्रह्मदद्ादे अन्याः - 
छक दुद्रा दिष्‌ ये । दुद्मनी पत्टनमे वार्ह वजठ वजन्‌ 
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मच सई थो। ्रव्दाली हिन्दुमोके इस चौकेकी कमजोरीसे प्रागा - 
था} उसने एक फौजी दस्ता इसके लिए तैयार रख "छोड़ा था । 
सिपादियोको कभी नास्ता भी करलेका मौक्रा नदीं मिला था। वें 
ग्रपने प्रततिद्न्दियोकी तरह ोलीमे रोटी नदीं रख सक्ते थे। . 
लड़ा्ईकी थकावरके वाद भूखने अंतदियां एेठती शुरू कौ ! `जरासा 
दुदमनको हटा देखकर सिपाही हथियार श्रौर वर्दी उतारकर धौती . 
पतर-ऊपर करके चौकेकी तैयारी करने लगे! उस वक्त कोई रोरी 
सेकरहाथाश्रौर कोई तरकारी चीर रहा था! इसी वीच अ्रब्दाली- 
के तैयार दस्तेने धावा बोल दिया ग्रौर पानीपतमें हम पराजित .हुए ! 
रणजीतसिहने क्यो काबुल तक्को जीत लिया ? क्योकि सिक्व 
` सैनिकं पठानोकी छोड़ी रोरियों तक्को भी चट केर जानेको तंयार 
- थे । श्रग्रजोने तो हिन्ुग्रोकी दो वजेकी महामारीसे कितनी हौ वार ~ 
फायदा उठाया है । एक सिपाहीके लिए चौका-चूल्दाका स्याल सवसे : 
बुरा है... .1 हमारे कूप्पेमे पानी श्रौर कोलैमे रोटी वरावर 
र्टनी चाहिए; तभी हमारी भ्रेगुलिर्यां हूर वक्त बन्टूक्रके घोदेपर 
गह सक्ती हं. . 2 “ 
ग्रदनमे जहा छ घंटेके लिए घट्या) लेकिन सिपाहियौको ` 
जहाज छोडनेकी राला न हुई 1 छोदी छोटी नारे उनके श्रासपास ` 
मख्य रही थीं1 अरवेकि लम्बे चोरे, काली रस्सीसे सिरपर वेधी 
चादर चन्द नसी मालूम हत्ती थीं; सेकिन उनमें रेकी उतनी 
विशेषता न थी। । 
वम्बई छोडते वक्त सर्दी मालूम हती थी, लेकिन अव उन 
मीत्तिम वदला मालूम हौ ष्ा था) लाल सागरम तो चासी गर्मी 
धौ । उसी वक्त हवा तेर ईं ग्रौर समुद्रम लहर उठने लगीं ! 
पचि लाख मनेका 'राजपूताना' कागरजकी नाव या वासकी -सूखी 
शषलीकी तरट्‌ लहरोके उपर उछल रहा वा । सिपाहियोकी हालत 


1 रदे 


बुरी थी। कँ करते करते सवका पेटसानी हो गया या, फिरमी 
कौ बन्द न होनी यी। देवराजे लिए समुद्रयात्राकी तरह इस 
वौमारैका भी यहं पहता तजरवा था। रातको क्वमे एता हौ 
रहा था यह उसे मालूम नदी हृप्रा, लेकिन, जव उसकी नीद 
खुली तो देखा कि सरमे चक्कर श्रौर भिचलौ डे रकी ह । वर्तन 
में क करके वह फिर तेट रदा) मालूम टो दर्ाथा किं जहाजके 
साय उत्ते एक ताड ऊँचा उठाया जा रहा है, ग्रीर फिरे एक-व-एक 
नीचे पटक दिया जा रहा ह । उसने वहूतेरी कोरि की सेकिन 
चक्कर प्रर मिचलीमे कोई फक नदी पडा । उमने वजरवा कर्के 
देखा कि ऊपर उयते समय पेटको घ्राली कर दिया जाय प्मौर फिर 
साँसमे भरकर नीचे गिरनेके लिए तैयार रहे, तो तकलीफ कम 
होती दहै । उसने प्रपने तजरवेसे मोहन सिटको भ्रागाद्‌ किया, 
लेकिन उभे उतना प्मयदा नही हुश्रा । दोपहर नक देवराजफी वह्‌ 
हालत रदी । उसकं बाद वह विस्तरेने उढ- खडा हुमा । यद्यपि पैर 
सेदलड़ाता रहा श्रौर विना हाथमे दीवार पकडे चलना मुदिक्ल या, 
नौ नी उसने टलना गुरू किमा । गाम तक उसकी मिचली जाती 
रही श्रौर वह्‌ कपर खड़ा होकर लगातार करवटे वदनते जहाजते 
'लानप्तागर “तटवर्ती नमी पहादियोकि उदछलने-कृदनेके दृश्यका भ्रानन्द 
सेने लगा । यामसे वह पूरवेवत्‌ भोजन करने लगा । मोटन सिहको 
वहादुरीके लिए जव वहु दाद देता तो वह चिढ, जाता धा) 
जहाजके सभी सिपाही दमी तरट्‌ परेयान प्रर उपवास करते रदे 
जव तक करिः जदा स्वेन नहरके भीतर प्रतरिष्ट न हुम्रा।, नगक 
मंहेपर जहा धटे मरके, लिए उ्टया। 
दोनो तरफ़ दुर तक रेमिस्तानी भूमि थी! वा तरफ ब्रफीगा 
कए विगान महादीपं आ्रौर दाहिनी तरफ एसिया । दोनो ब्रमागे 
्रीर्पोका यह्‌ मंगम ग्राज दोनौकी पराधोनताकी वेडियोको मजवून 
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मच गई थी! श्रव्दाली. हिन्दु्ोके इस चौकेकी कमजोरी ग्रागाह 
- था । उसने एक फ्ौजी दस्ता इसके लिए तैयार रख छोड़ा धा। 


~ सिपादियोको कमी नाइता भी करनेका मौक्रा नदीं भिलाया। वेः 
श्रपते प्रतिद्टन्दियोकी तरह ्ोलीमे रोटी नहीं रख ..सक्ते थे. 
लङा्ईकी थकावर्के. वाद मृखने प्रेत्या एैठनी शुरू कौ । जरासा 


दुदमनको हटा देखकर सिपाही हथियार रौर वदी उतारकर धोती 


तर-उपर करके चौकेकी तैयारी करने चमो। उस वक्त कोई रोरी 


सेक रहा था ग्रौर कोई तरकारी चीर रहा था! इसी वीच अ्रव्दाली- 
के तैयार दस्तेने धावा वोल दिया ग्रौर पानीपतमें हम पराजित हुए । 


रणजीतरसिहने क्यो काचुल तक्को जीत लिया? क्योकि सिक्ख 


- सैनिकं पठनोकी छोडी रोध्यं तक्को भी चट कर जानेको तैयार 


-ये) श्रतेन तो हिन्दुप्रोकी दयो वजेकी महामारीसे कितनी ही वार - 
फायदा उठाया है । एक सिपाटीके लिए चौका-चूल्हाका ख्याल सवसे 


वरा है....1 हमारे कृपेने पानी ओर करोलेमे रोटी वरावर 
रहनी चाहिए; तभी हमारी भ्रगुलि्ां हर वक्त -बन्दूकरके धोडेपर 
रह सकती हे. . 5 
ग्रदनमे जहाज छै षटेके. लिए ठहरा लेकिन सिपाहियोको 
जहाज छोडनेकी ्राज्ञा न हुई 1 छोटी छोटी नावरे उनके आसपास 


मंडरा रही थीं! श्ररवेकि लम्बे चग, काली रस्सीसे सिरपर वेधी ` 
चादर उन्दं नर्ईसी मालूम होती थीं; लेकिन उनमें सेगकी उतनी. 


विक्षेपता मे थी] ॥ 


# 


वम्बई छोढ़ते वक्त सर्दी मालूम होती थी, लेकिन श्रव उन्दः 


मौसिम वदला मालूम हो रहा था) लाल सागरमे तो खासी मर्मी 
थी। उसी वक्त हवा ते हुईं रौर समुद्रम लहर उठने लमीं । 


पथि लाख मनका “राजवूताना' कागजकी नाव या वँसकी सूखी ` 
सुपेलीकी तरह लह्ोके उपर उछ्ल रहा था! सिपादियोकी हालत : 
॥1 
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वरी धी के करते करते सवका परेटव्वाली हौ गया या, फिभी 
कौ बन्द वे होनी दौ। देवराजके सिए समृद्रयाव्राकी तरह इस 
वीमारीका भी यहे पहला तजरवा था। रातको क्वसे एता टो 
र्हा था यह उसे मातूर्म नही दुभा, लेकिन, जव उनङी नीद 
चूली तो देखा कि सरमे चक्रकर श्रौर मिचलौ बडे जोरवी ह । वर्तन 
भे कै कर्के बहू फिर सेट रहा! मालूम दो रहाथा किं जहाज 
साय उते एक ताड चा उठाया जा रहा है, भ्रीर फिर एक-व-एक 
नीचे पटक दिया जा रहा हँ । उसनं वहूतेरी कोरि कौनेकिि 
चक्फरं श्रौर मिचलीमें कोई फक नटी पडा। उसने तजरया करक 
देता क्रि अपर उठते समय पेटको खाली कर दिया जाय श्रौर फिर 
ससस भरकर नीचे' गिरने लिए तैयार रदे, तो तकलीफ करम 
होती ह । उस्ने अ्रपने तजरवेसे मोहन सिहकौ श्रागाह किया, 
। तेकिन उमे उतना फायदा नही दभ्रा 1 दोपहर तकं देवराजकी बे 
हासते र्टी । उसके वाद वह विस्तरेसे उठ+ वडा हृप्रा । यद्यपि पैर 
लदृ्रडत्ता रहा मरौर विना हाये दीवार पकडे चलना मुरिकल या, 
तो भी उने टदलना शुरू क्रिया ! शाम तक उसकी भिचली जाती 
ग्ड श्रौर वह ढेकपर खदा होकर लगातार करवट वदलते जहाखसे 
त्रालप्ागर्‌ *तटवर्ती नमी प्हाडियोके उदलने-कृदनेके दृर्यकां आनन्दे 
सेने लगा । मामसे वह्‌ पूर्ववत्‌ भोजन करने लमा । मोहून सिहको 
यहाुरीके लिएु जव वह्‌ दाद' देता तो वहु चिढ जाता या । 
, जष्जकरे सभी सिपाही इसी तरह परेयान प्रौर उपवास कर्ते रहे 
जवं तके फ जहाड स्वेज नरके भीतर प्रविष्ट न हुश्रा । नहगयैः 
॥"मुटुपर जदा धटे मरके लिए ठया । 
दोनो तरफ दुर तक रेभिस्तानी भूमि थी। वादं तरफ श्रफीका 
मा वियात मदृदीप श्रौर दाहिनी तरफ एमिया। दोनो प्रभाग 
" दपौका यह संगम च्राज दोनोकी प्रयाधीनताको वेडियोफ मजवूत 


,१य्‌ 
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शामको पच बजे टेन सासे ट्टी । सूरज इव रहा वा, 
लेकिन श्रभी प्र॑वेरा नहीं छाया धा। मासंहकी पहाडियौको पारकर 
रेलवे-लाइन देहातसे गुजर रही थी । वरफ़ नहीं दिखलाई पडती 
थी, लेकिन सभी वृक्ष ग्रीर वनस्पति सूखकर कटिसे जान पडते थे । 
गिक छेोटे-लोरे मकानोकी चिमनि्ोसे व्रां निकल रहा था प्रौर 
चरके भीतर-वाहर उल-जलूल काले पतलूनमे किसान दिखलाई पद 
रदे थे । कटीं-कदीं सेतोमें गेहंके डंठलके गंज लगे हृष थे, जिनकी . 
स्तूपाकार भ्राकृति श्रौर सीवी पतीमे सजावट देखनेमे बड़ी सुन्दर 
मालूम पड़ती थी । वसन्तके श्रानेमें वहुत्त देर नथी, लेकिन श्रभी 
गरक्रति सर्दथां श्रलंकाररून्य थी। 

वपसि दग्लेड ओरर पांस लड्ार्दूकी तयारी कर रहैभै,तो भीं 
उनको यहे विवास ने था कि अमेन-सेनायें तुफ़रानकी गतिसे 
बेल्जियम शरीर फरंसकी सेनाग्रोको कार्की तरह हटाती इतनी जल्दी 
स्मागे व्रेगी । वेहिजियम प्रायः सारा अरम॑नीके ्रधिकारमे धा। 
दग्ले श्रीर्‌ फ्रांसके सिपाही टिष्ी-दलकी तरह मैदानमे मेजे.जा 
रहे भे; ग्रौर एक-एक करके कट जानेषर ही रास्ता छोडते ये), 
लेकिन वीसियों परसोसे जिस तरह, प्रत्यन्त गुप्त रीतिसे युखकी 
तैयारी हो रही थी, उसके कारण जर्मनीके श्रस्व्र-रस्वर-सम्बन्धी 
ग्राविष्कारयका उसके दुदमर्नीको पता तकः न था । वस्तुतः उसकी 
तयारी इतनी पूणं थी कि यदि देत्जियमने उसके रास्तेमे सकावट 
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न ली होत्ती, तो अरव ठक पेरिस जमंनीके हाथमे वला गया ह्येता; 
शरीर इग्लंद इग्लिश-चनलमे ही लता होता । ग्रग्रेज ेनायोको 
जिस तेजीके माय जमन तोषे सत्याना कर रही थी, उसते मुका 
विता करना कटिन हो रहा था। गोरो-गोरोकी सडाईमे काली 
पत्टनको खडा करना श्रग़ेजोको पसन्द नटी था, लेकिन यह श्रप- 
राध पहले फरासने किया! 

` दैन वहत कम जगहोपर कोयला पानके लिएु ठहरती थी! 
ने स्टेधनोपर्‌ हजारो स्वी-पुग्प, वच्चे-वृे फूतके गुच्छे, सिगरेट 
श्रीर विद्ुटके डिव्वोको लिए सिपराहियोके स्वागतार्थं तैयार ये। 
दिर्वस्तानमे काते लोके समुद्रम दो-चार वृटोकी तरह्‌ कुछ भोरे 
स्व्री-पुश्प देखनेमें प्राते थे, यहां वे खुद ही गोरोके समुद्रमे चद 
डक तरह ये । नमीरावादकी राजपूत-पल्टनर्गे सिषफं देवराज ही 
्र्ेी जानता था ग्रौर यहां अ्रेजीसे भी काम चलने वाला नही था! 
जदाजमे उसने स्वयरिक््कसे कृ प्रच गव्द सीसे धे जरन्‌ लेकिन, 
ग्रभी भेरी चक्‌”, “सित्‌ दु प्ती”, "वूले वृ प्रासे? “श्रां पु 
तक ह उमका गष्दकोप परिमित या! स्टेलनपर गादी सेही दोने- 
पर्‌ श्रक्मर सिपाही प्लैदफार्मपर उतरना पसन्द न करते थे । उतरने- 
पर भी जव कोड तरुणी उनसे हाथ मितानेको स्रामे वह्ती, तो 
चरै र्माकर पीछे हट जाते यै । देवराज पृम्तकोमे यूरोपीय गिष्टा- 
चारफै वारम वहूत्त कुछ पट्‌ चुका था, लेकिन उसके प्रयोगका 
मीक्रा यह्‌ पहले पटल ही मिल रहा था। तो भी उसकी हिच- 
क्रिचाहूद देर तक न रही । सवस्ते पटले उसका अगिं बननेमे 
सफतता भोद्न सिंहने पाई । जहां भी गाड़ी खडी होती, दोनो सायी 
उतेर पड्ने । हर एक भागे यदनेवाले हावसे हायको भिलति प्रौर 
पफल तथा भिगरेटको - स्वीकार करते हूए “भर्म वकू"का ताता 
लगा देते । 
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वाकी सिपाही तो अपनी राय अभी कायम न कर्‌ सकं थ्‌, 
लेकिन देवराज श्रौर मोहन सिंह यूरोपीय स््रौ-पुरपोकी ' अकृतिमता, 
स्वच्छन्दता आर मिलनसारीसे वहत प्रभावित पे। मोहन सिह कह 
रहा था--"्वह भौ कोई आदमियोका मुल्क हैः जहां सनृष्याकी 
एक श्रेणी--स्तियो--का ररते बाहर, सङ्कोपर पता तक न दौ! 
नवागतुकको मालूम हो, क्रि इस देशभ स्त्या -ब्काल हं। 
दुसरे स्िपाहियोकौ आंखे खौर कान स्टेशनपर पहुंचे ही 'पान- 
वीडी', तम्वाकू-दियासलाई' दुंदुने लगते, रौर जव वहत , प्रयतत 
करनेपर भी 'ूडी-मिदाई मरमागरमका' पता न लगता, तो भुक्ल 
उठते । विच्क्ट ओरौर चाकलेटके डिव्तरे उनके लिए कोर चीख नं थीः) 
देवराज अर मोहन सतिंहको एक चाकलेटका इडत्वा मेटमे भिला वा 
श्रौर वे वड़े चावसे उते खा रहै थे! ऊग्टोनि साद्‌ सिंही ओरी 
एक टिकिया बड़ाई, लेकिन जीभपर रखते ही उसका मुंह बिगड़ . 
गया भौर प्लेटफामेपर धृककट गोल उठा--“कैत्ते तुम लोग इते 
खाते हो ?” देवराजने समभ्पया--“ह्र जगह धूक्ना वहत श्री 
अदत ह! लोग एसे ग्रादमीको असभ्य, जंगलो कहते हँ 1 थूक्ना. 
हो तो स्मालमे धूक्कर पाकेव्मे रख लो श्रौरं पे धो लेना + 
थूकना, महं हाय धोना, पाखाना जाना, आदि दषहृतसी वाते सिखानी 
पडती थो, सिपाहियोको पहले पहल इस रिक्षासे अनकृसत वरता वा; 
लेकिन पीठे वे समभने लगे कि अपने आ्रासपास सप्ाईं रखनेके लिए 
इसकी वड़ी अव्यक्ता है! 
द्विनके ग्यारह वज रहं शे, जव रेन आमीन-यङक्ेवके पास 
पहुंची । सभी सिपाही पहनने-ग्रोदृनेका सामान पीठ्पर लादे रायफल 
हाथमे लिए कारतूतोकी माला पहने नाड़ीसे उततर पड़ 1 अलग अलग 
टोलियां अपने अपने नायकोके नेतुत्वसे खडी इई ¦ कनल ज्योरेने 
एक छोटी सी वक्तृता . दी-- ` 
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“जवानो ! भ्रव हम युद्धके मदानमे पहूच गण्‌ ई 1 यहनि पाच 
मीलपर श्रन्तिम खाई है, जिसके ऊपर जमेन नेनावें प्रहार कर खी 
है) पतेषोका गर्जन यहं भी सुनाई दे र्हा ह । हम लोग निपाही 
हे । सिपाहीके लिए मौत रको चीज नदी ह; रौर फिर हिन्ु- 
स्तानेकं राजपूत तो हमेदा मौनम परिदाम करते रहे ह । श्रषने 
मूस्कको श्रान ग्रोर दक्डेत तुम्हारे लिए सयमे वदी बीड र । मग्ने 
वाला मरकर रहेगा, लेकिन उसी यदावुरीसे उसका ही नही वन्किः 
उसके देदयका नाम दृनियामे एंलेया । मेरा इतने सालोमे राजपूत 
रेजिमेटसे सम्बन्ध है । म श्रपने सिपाहियोके साय कितना प्रेम करता 

ह तुम लोगोते छिपानदी दै । श्रव हम तोपोके सामने जा रहै 
है शीर कौन जाने, कितने फिर एक दूसगेको देखनेका मौका पायेगे 1 
देमारे सामने सिर्फ एक ख्यात हमेशा रहना चाहिए, वह्‌ है राजपूत 
रेजिमेट ग्रीर हिनदुस्तानेका गौरवे ।'' 

गम्भीर करतल-ध्वनिसे रुनिकोने करनंलके भापणका स्वागत 
क्रिया श्रौर उनके वैटनेपर देवराज सामने ग्राकर बोला-- 

"वहादुर सजपूतो, हम गेरनियोके कौले जन्मे ह! हमने 
राजपूतनिर्योका दूध पिपा दै) हमे कर्मल ज्याफरे जसा नेता पानेका 
सौभाग्य प्राप्त हृभ्रा, जिन्दोने कि हमेया हमे प्रपने लडकेकी तरह 
माना { वर्ततः कर्नल माह्वको लटका न हीनेका भअफ़सो नही होत! 
भवं कि बहू देखते ह हम श्राट सौ जवान उनके ल्के दै । टम 
श्रपनी रेजिमेदे, श्रपने देय प्मौर्‌ भ्रपते प्रिय नेताके मे 
रषसेगे । मौत हमारे लिए कोड चीज नौ 1 राजपूत स्षिस्मे कफन 
मँघकर लडादके मैदानमे उतसनेके प्रादी ई । हमको वार-वार एसी 
गौस्वपूणं मौत्त मरनेका मौक्रा नदी मिलेगा । हम दुर्मनके दात 
मद्रे कर देगे रौर यूरोपको वतला देगे कि इम गणए-गजरे जमनम 


मी दिन्दुस्नानका लोद्य कतिना जवसरदस्नं द 








१२८ जीनेके लियं 


वाकी सिपाही ततो श्रपनी राय च्रभी कायम न कुर सके ये, 
लेकिन देवराज श्रौर मोहन सिंह यूरोपीय स्व्ी-पुर्णोकी श्रकृतिमता, 
स्वच्छन्दता शरीर मिलनसारीसे वदत प्रभावित पे) मोहन सिंह कदं 
रहा या--“वह भी कोई श्रादमियोका मृल्क दै, जहां मनुष्योकी 
टक प्रेणी--स्वियो--का चरसे बाहर, सद्कोपर पत्ता तकन! 
नवामंतुकको मालूम हो, कि इस देशभ स्त्रियोका. -ग्रकाल दै 1 

दूसरे स्िपाहियोकी ग्रं रीर कान स्टेशनपर पर्टुचते ठी पान- 
नीड", ततम्बाक्‌ः-दियासलार दुंढने लगते, श्रौर जव वहत ,श्रयल्त 
करनेपर्‌ भी दृडी-मिटई गरमागरमका' पता न लगता, तौ भुभला 
उठते । विस्क्ट श्रीर चाकलेटके डिव्व्े उनके लिए कोई चीज न धी. 
देवराज शरीर मोहन सिंहको एक चाकलेटका डिव्वा भेटमेँ मिला थ 
ग्रीर वे वड़े चाव्ते उसे खा र्दे थे) उन्होने साधू सिंहकी ग्रोर भ 
एक टिकरिया वृ, लेकिन जीभपर रखते ही उसका मुंह विग 
गया मौर प्लेटफा्म॑पर भूककर बोल उठा--“कसे तुम लोग 5 
खते हौ ?" देवराजने सममाया--“हुर जगह धूकना वदरत ९ 
` प्रादत ह! लोग एसे श्रादमीको श्रसभ्य, जंगली कटते टँ । धूम 
हो तो स्मालमें धूककर पकेर्ट्मे रख लो श्रीर षे धो तेना 
शकना, मह हाथ धोना, पाखाना जाना, श्रादि बहृतमी वाते सिर 
पड़ती थी, सिपाहि्योकौ प्रहुते पहल इस शिक्षासे प्रनकसत वरता 
लेक्रिन पीछे वे समभने लगे कि श्रपने श्रासपास सफ रखनेके 
इसकी बड़ी स्रावद्यकता है} 

द्विनके ग्यारह वज रहै णे जव चेन त्रामीन-यद्धक्षेचके 
पहुंची । सभी सिपाही पहुनने-ग्रोढनेका सामान पीय्पर लादे र 
हाथमे विषु कारतूसोकी माला पहने गाड़ीसे उत्तर पड़े । भ्रलग 
टोलिर्या श्रपने श्रषने नायकोकि नेतृत्वमे खड़ी दृ । कर्नल ज 
एक छोटी सी वव्तृता . दी-- ~ 





युद्धम घायल १२६ 


“जवानो ! श्रव हम युदक मैदानमे पहेच गए ह 1 यहि पाचि 
मीलपर प्रन्तिम खाई है, जिसके ऊपर जर्मन सेनाये प्रहार कर रदी 
हं । पोपोका गन यहाँ भौ सुनाई दे रहा टै टम लोग निपा 
दै । सिपादीके लिए मौत डरकी चीज नही दै, श्नौर फिर हिन्दु- 
स्तानकं राजपूत तो हमेखा मौतसमे परिहासकरते रदे है । श्रषने 
मुल्ककी ग्रान ग्रौर द्चेत तुम्हारे लिए सवे वी चीज है । मरने- 
याला मरकर रदेगा, लेकिन उसकी वहादुरीसे उसक्रा द्री नही बन्वि 
उसके दैयका नाम दुनियामे पैलेगा । मेरा इतने सालोसे राजपूत 
रेजिमेटसे सम्बन्ध ठै 1 मं ग्रपने सिपाहियोके साय कितना प्रेम करता 
ह, यह्‌ तुम लोगोसे छिपा नही दँ । भ्रव हम तोपोके सामने जा रद 
हे श्रौर कौन जाने, कितने फिर एक दूमगेको देवनेका मौको पायेगे । 
हमारे सामने तिफं एक स्याल हभेथा गहना चाहिए, वह र राजपून 
रेजिमेट भ्रौर दिनदुस्तानका गौरव +” 

गम्भीर करतल-ध्वनिसे सैनिकोने कर्नेलके भापणका स्वागत 
किमा श्रौर उनके वख्नेपर देवराज सामे श्राकर वोला-- 

"वहादुर राजपूत, हम भेरनियोके कखे जन्मे दै । हमने 
राजपूतनियोका दूष पिया है1 हमे कर्नल अ्योफरे जैसा नैता पानेका 
सौीनाग्य प्राप्त हुश्रा, जिन्दौने कि हमेा हमे भ्रपने लडकेकी तरद्‌ 
माना 1 यस्तुतः करेल भादटवको लटका न दोनेका भ्रफसोरा नही देता 
जव कि वह्‌ देखते है टम अयाठ समौ जवान उनके लके दै! हम 
भरपनौ रेजिरमिद, ्रपने देश श्रौर श्रपने प्रिय नेताके भडेयो ऊंचां 
रक्तेमे 1 मौत हमारे लिए कोड ची नटी 1 राजपूत स्िरमे कफ़न 
वाँपकर लड्ईदके मैदानमे उतरेके ्रादी ह । हमको वारवार ठेमी 
गौरपूणं मौत मरनेका मौका नही मिलेगा । हम ॒दुद्मनकफे दति 
सद्र कर देगे श्रौर यूरोपको वतसा देगें क्रि इस गए-गुजरे रमे 
भी दिनदुस्तानका लोटा कतिना जवरदस्त दै...“ 





जीनेके लिये - 
गामको दकम सुनाया गया कि राजप्‌त रेजिमेट तीसरी पातीकौ 
म्र॑मेज सेनाका स्थान ग्रहण करेगी । 


ै 
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खादयो म्राए दो सप्ताह दौ ग्ए। इस धीच सिपाहियो- 
को नहाने-ोनैकी तो वात ही क्या, वृट त्क खोलनेका मौका 
नदीं मिला । षैरोवे . सडनेका उर रहता था ग्रौर इसके ` लिए 
रोज ~ बोरिक्‌-पाउडर मोजोमे लना प्ता था। कूप्पेमे 
पानी रराद पटंवानेवाले डान जते थे! कच्ची-पक्की रसोरईकी 
.दिक्कतक्रो सिपाहियोने खय श्रनुभव किया श्रौर एक~दो करके 
सभीनै एस वबरातर्मे देवराजका श्रनुसरण किया । पावरोटी, विस्कूट 
प्रौर दूसरी खानेकी चीजे उनके भोरे रहती थीं} अप्रेलका 
तीसरा सप्ताह जा रा था ग्रौर यदपि मूखे वृक्षों नए पत्तो कौ 
कोपले पट रही भी; लेकिन, रात श्रव भी बहुत ठंडी होती थी) 
हिदस्तानी सिपाहियोको वरफका यह्‌ पहला तजरवा था) पहले 
` स्दीफौ ही वुं दिक्कत धी, श्रन्यथा सफेद वफकां फशं कोट उतनी 
घुरी चीख न भी। लेकिन, श्रव धरफके पिघलनेसे जगह-जगह 
कीचड़ उषछ्ल रही धी श्रीर खाद्थोमे पानीके मारे ग्रौर भी वरी 
दालत भी । कीचडु-पानीमे वृटोको दवाकर रात दिन रहना भ्रासान 
कामे न धा । पहले हपते रेजिमेन्ध्को तीसरी पाँतीमे रहना पडा ) । 
उस ववत कीचडकी दिवकत नहीं पेदा हूर, रौर न गोलियां ही 
सिरर उद्टल रही धीं। प्राये दिन दूसरी पांतीने पहली पांतीके 
मरे प्रीर धायलोकी जगह ली ग्रौर राजपृत दूसरी पांतीमें पचे । 
च प्न्तजार कर रहे भे करि ग्रगल्ली पाती जनेको, इन्दं हुक्म 
भिलेगा । गोलो ग्रौर गोलियोकी श्रावाज लगातार उनके कानमे प्रा 
रही थी श्रीर श्रव वे उसके श्रभ्यस्तसे हो गए थे 


गुदम घायल १३१ 


कौचच््फी तकलीफ वढने ही समी धौ कि एक दिनं चार वने 
उन्दने देवा--प्रगदी परततीके सिपाटी अकेली यांतीमे साद्यौके 
प्रीचमें दति उनकी परीमे पहु रे है) चरो मनोर मोलिया 
मनस्नना रही दवै । वीच-वीचमे गोले भिरकर जमीन मे गदा वनाति 
हृएु चारो भ्रोर कौचड उडा रह ह । देवराज ग्रौर उसफै सायि- 
यौकौ "्दागो्कौ श्राज् मिन गहं थौ श्रौर उनकी रायफलोकी 
ठंडी मलि्ां गमं हौ री थौ} देवगजने श्रपनी प्रासे सामने 
देश्रा--उससे वीस गजर, दाहिनी तरफ सखीईमे एक गोला 
भिरा, एक वडा धडाका` हमरा प्रौर भ्रासमानमे चारो तरफ 
लाल कीवड उचली। पटेनी प्रतीके दथ श्रआदमी अभी-प्रभी 
उस जगह पृषे धै । श्रव सारईकी जगह एक वज गडा था 
श्रीर भ्रादभियोका कटी पता न था। सूनसते न्थपय, कौचड्ये भना 
“एक हाथ उसके दो कदमपर घ्रा पडा। युद्ध नगे रूपमे थव उसके 
सामने धा। 

* देवगज भ्रौर मोहन सिटको पास-पास जगह मिनी थी । दिनमे 
गोलिय्ौ बरावर चलती रहती श्रौर्‌ रातमे भी वे विलक्ूल 
बैद नही दीतौ । देवराजके सायियोमेये वित्तनेही घायल हौ स्टैवरो- 
प्रर याये जा चूके ये। गृध मर भी चुके पे। सेकिन प्रमी 
भी रेजिमेन्दकी तीन-चौवाई भक्ति वाकी थी) ख्रयोको भ्ाञ्मे 
दिपकर्‌ जब-तव मोली दागते रहनेमे उन्दे अनकूम मालूम हौ 
णहा णा। मोहन सिहने कटा-- 

"देवराज, यह भी कोई लड़ा है? न तुम्हें इम दिलाई 

, पता ह रीर न उसकी गतिविधि ही! गोलियकी हनहनहट 

' ननो श्रौर भटकलतते वेदक दागते जमो) भ्रचानकं द्िटक्कर 

कोई मोली श्रा लमी। इममे क्या किसीकी बदादुरीकां पठा 
तमना है 7“ 


३९ जीनेके लिये 


न, भैया सोहन, बात्त तो ठीक कट्‌ रहे दो 1 प्ररे {... 

इसी वीच एक गोला फटा शओरौर लोहैका `ण्के दुकंड़ा 
ह्वराजके कानको चीरता निकल गया! देखो तो, कान मलनेते 
क्या फायदा? मै क्या स्कूलका छोटा वच्वा हूं? 

न्तुम दस रहै हौ! लून वहत जा रहा है) ससं तो 
चोट नहीं लगी?“ ५ 

“नहं मैया, सिफं कानमे कक खरोच लग गई मालूम 
होती हम पहलवानोके लिए कानकी कौमत ही कितनी? . 

देवराजे पाकेटसे ्रादडिनकी शीशी निकाली ओर मोहन सिह 
के सामने रखत्ते हए कटा--“जरा सा इसे लगा दीजिए भ्रौर खृन- 
को पोच दीजिए, नहीं तो लोग खामस्वाह शहीद वनान्‌ ल्गेगे । 
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खाहयोमें ्राए श्रदढरहवां दिन भा; दो पहुरके समय गोते 
ऋौर गोलियोंकी वर्षां होने लगी । स्वितिको नाजुक देखकर दव- 
राजकौ पातको, कूछ ्रादमियोको छोड़, पीछे हटनेका हुक्म हुमा । 
देवराज श्रौर मोहन सिंह ग्रपनी जगहोंपर कायम रहनेवालोमेसे ये । 
उन्दने देखा--दुरमन अआगेसे उनके ऊपर धावा बोल रहा `है। 
देवराजने अपनी लाईके तीस साथियोसे कदा--“कुछ ही! दे 
दुर्मन हमारे पास पहुंचनेवाला है । खादयोमे वैठे उनका इन्तिजार 
करना ग्रच्छा नहीं! चलो, जवानो, रागे वकर उनका स्वागत 
कर । हमार समा प्रफसर न जने किस कारणसे अनपस्थित हं। 
इसलिए मे चाहता हँ कि श्राप मेरा साथ दे । 

सव तयार दो गये । संगीनं चटाए, रायफलोको हाथमे लिए 
तीसो श्रादमी खाद्योसे गहर निकल श्राए\ दो सतै सेन सिपाही 
उनसे सिफं तीस गजपरथे ग्रौर च्रभी वे खाकी पगड़ीको देखकर 


युदधमे घायल १३३ 


क्छ निर्णय रना चाहते टी थे, क्रि विजलीकी चातसे देवराज 
शरीर उसक साथी उनपर टूट पड़े । गोली चलानेकौ जगह हायके 
यमो श्रौर मयीनोकी मार यी । देवसाजके सभी साधियोने पटा 
वटका दाय चलाया, श्रौर सस्यामे वदत्त ्रधिक दौनेपर भी 
जर्मन सिपाही किकर्तव्यविमूढ से दिखा पड़ने सगे 1 "वटो", 
` “प्रारो“ पर निर्जीव मशीनकी तग्ह वें प्रागे चने रति ये; लेकिन 
राजपूतीकी पर्दी श्रौर सपे हाथोके सामने ये अपनेको असमय 
पाते थे। उनके पचास श्रादमी धरायायी हो चुके ये, लेकिनरपांच 
घायल राजपूत भी धावक कु परवाह न कर श्रषने सायियोके 
साय, उदछल-उदछछलकर, प्रहार कर रहे ये । वौच-वीचमे देवराजकी 
भ्ावाज--“ताधियो, मारो 1“, “राजपृतो, बदो । "--मुनाई दे 
रदी थी। यद्यपि प्रह ही मिनट हृएये, नो भी जिस तेजीके 
साय संनिकोके हाप-पैर चत रहे पे, उससे मालूम हो रहा थाक 
न्दर लहते धंटो बौत गए! 

समी जमन संनिक हत या श्राहत ये। दया र्हं जानेपर 
भो उन्दने म्रात्मसमर्पण करना नही चाहा + सवके पट जानेपर 
देवराजने देखा सौ गजपर एक टेकरीके ऊपरसे मगीनगनकी 
ष्ट्रादरापश्रा रा" हो रही ह। उसने कुम दिया--^ादयो, 
देकरीपर' प्रौर वह उधरको वदे । उसके सायियोके ऊपर वर्था 
- की वरदो. तरहं मसीनगनकी गोलियां षड री धौ । सा सिह- 
की सोष्म एकं लगी भरर कटे वृकी तरह वहं प्ररराकर गिर 
परडा। देवराजकयौ उवानपर धा-“2ेकरीपर फिर दूसरा सयौ 
गोनी खाकर गिरा। उसके भाये म्रादमी गिर चके थे जव करि 
ठेकरौ प्रयास मज श्राने यी । इसी वयत द्वैवराजफे वायं बेन्धेपर 
एके गोली ल्मी + वह जगाचा -उमका । मोहनने देख लिया, नेन 
उम बभनेका कुछ भी मौका न देकर देवराज उससे चार कदम प्रागे 


१३४ . ` , जीनेके लिये 
था । टेकरीकी जडम पहूंचनेपर उसके प्राठं साथी वच रहं थे 
, जिनमेसे एक भीरएेसान था जिसि दोसे कम गोलियां लगी हों) 
 देवराजके कंधेसे खून वहत श्रविक वहा था श्रौर बह सृन्नसा मालूम 
हेता था; लेकिन एक सेकेन्डके लिए भी विना स्के उसने कठा- 
“ऊपर, , टेकरीपर्‌ ।" चढ़ाई कठिन न थी, किन्तु अरव दश श्रादमी 
ऊपरसे . पिस्तौल छोड रहै े। श्राठो राजपूत चिट्ट होकर 
चदटानोकी श्रा लेते प्रौर दौड़ते चे रहे'थे) जिस वक्त वें 
` चोटीपर पटहे तो देवराजके साथ मोहन सिंह" ्रौर्‌ ` रामसेवक सिंह 
हौ व्च रद थे 1 श्राठके मुकाबले तीन घायल सिपाही । लेकिन 
श्रव॒ उन्दँं संगीनका दाथ द्खलाना था। उन श्राठ ्रदमि्योको 
यराशायी उन्होने कर दिया, लेकिन श्रव॒ रामसेवक सिंह भी 
साथ न भे मोह्नकी छातीमे वड़े जोरका घाव लगा था; ग्रौर 
जिस वक्त देवराज मरीनगनकी देखभाल कर रहा था, उस 
वक्त मोहन भी ग्रपनेको खडा न रख सका! शतरुकी दिशाकी शरोर 
नजर दौड़ानेपर देखा--म्रादमियोकी एक लम्बी पादी टेकरीकी 
श्नोर ब्द रही दै। उसका वायां हाथ श्रव वहत कमजोर हो 
गया था। लेकिन, इसपर विचारनेके लिए उसके पास समय न 
था 1. उसने शीघ्रतासे मशीनगनका मुंह शतक पाँतीकी शरोर 
घुमाया । उसे यह्‌ देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भरे कर्तूसोकी 
करई मालां वहां सौजूद हैँ) चरू तीन सौ गजकी दूरीपर था।. 
देवराजने--"भेरी प्यारी, वोलो तो” कहकर दागना शुरू क्या । 
उसका सथा टृंश्रा निज्ञाना जादूकी तरह काम करने लगा। दो 
हजारकी सेनापंविति जगह-जगह टूटी दिखाई पड़ी। दुरकी 
पहाड़ीसे उसकी टेकरीपर गोले फेके जा रहे थे1 वह्‌ अ्रच्छी तर 
समभ रदा था, किं किसी वक्त भी. एक गोला उसके ऊपर ब्रा 
सकता द ग्रौर फिर वह्‌ ्रौर उसकी यह्‌ नड `प्रणयिनी--मदीन- 
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प्रागेकौ तेनप्रल्ि 
शरोर "दीहो, व्योमो स्वाद दुव । नरद नदर 
स्याव प्राया रौर 
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मानूम द्मा । ऋक वड्‌ नर्यन्या क्मारः ना 


स्पताल्लये 


कर्नल ज्याफ़रे एक अवे धूससे दूरीन लगाकर युद्ध-कषत्रको .. 
देख रहे थे \ उनकी रेजिमेटका चौथाई भाग व्च रहा.था। 


दो वार दूसरी हिदृस्तानी पल्टनो--सिक्ों ग्रौर॒ पठानो-के कनेः 
श्रादभियोको मिलाकर उनकी रेजिमेट परी की गई थी। श्राजकी ` 


भयंकर गोलावारीको देखकर वह निरदा हो गए थे।.. उन्दने 


कृ जवार्नोको मूकाविलेके लिए रखकर वाकीको, पिछली पंक्ति, 


लौटनेके लिए हुकुम दिया था। वहु सासं लेकर -देख थू; 


कि कंसे जमेन प्तिपाही अगली पांतीकी ग्रोर वठ्‌ रहै हं । उसी, 
वक्त उन्होने तीस राजपूत सिपाहियोको खा्ईसे निकालकर दुदमनफी . 
भोर दौड़ते देखा । दूरवीनसे वहं साफ देख रहे थे; कि सवस. 


~~~ “ 


ग्रागे जानेवाला जवान देमराज दै । उसकी निर्भयताको देखकर ` 


उन्हें पंचमदके जंगलोका वह्‌ वाध याद श्राया, जिसके सामने 


यदि उस दिन देवराज न कूदा होता, तो भ्राज ज्या रे यहां न ` 


हेते । क्षण भरम उनकी श्रांखोके सामने देवराजकी . कितनी ही . 
वाते घूम गई 1 देवराज, जिसके प्रति पुत्र जैसा उनका प्रेम था,. 
जिसमे भारत श्रौर भारतीयोका सन्मान श्रौर प्रेम करना उन्दः 
सिखाया । वह सोच रहे थे, वस देवराजका यही अन्तिम जीवितः 
दशे ह । उन्टयैने संगीनोको चलते देखा ! उस हासे दहाथकौं लडाई 
मेँ देवराजकी उड़ती दाकलको देखनेको उन्होने वारवर कोरि की । ` 
न देखनेपर निराया ग्रौर देख लेनेपर उनके चेहरेपर प्रसन्नताकौ 


1 


+ ह # 


रेवा सिच जाती यो! अरव जर्मन सिषाहियोकी मूरी वदियोमे एक 
भीन ष्ड़ी ी1 तीसो जवान अगे-भ्रामे टेकरीकी श्रोर दौड़ रहँ 
धे। देवराज सवके भ्रागे दौडता दिखाई दे रहा धा। टेकरीकी 
सतडाईमे मानौ एक युग वौत गया। मरीनगनकी नसी घूमती है, 
श्रावाज दूमरी श्रोस्से सुनाई पडती द । जदानोने टेकरी प्रौर मरन 
गनपर्‌ कग्जां कर लिया। कौन उते चला रहा है? देवराज 11 

सी समय दुदमनकी तोप चुप हो गदं {* कर्नल पीछे दौड़े । 
जमीनदोज कीटरीरमे एक छोटीमी सफरी मेजपर टेलीफोन रखी 
धी। उटाकर केन्द्रको सूचना दी-“टेकरी नवर १४ पर हमारा 
क्व्ना है, दुदमनक्यी तोप चुप हं" हुकुम प्राता दै--“भरागे 
बद़रौ 1" 

शग्रागे वष़रो"के हुकुमसे सारी सादरं गून उटी। छोडी खाद्यौ 
मरौर उनके दृत.प्राहतोको रेडकासके लिए छोड़ते लोग प्रागे वदे । 
दटेकरीके नीचे श्रौर पटपर बहा खाकी वदियोको धरायायी देखा । 
“जवानो, देवराजको देखना“-क्हते .भ्रौर खद भी धड्कते 
दितमने हूर भारतीय सिपाहीको देखते कर्नल उपर चे; भ्रौर 
सवप परहिते टेकरीपर पटुषे । मसीनमनको श्रातिगन किण देव- 
राज श्रपने लोहके म्टूलपर पड़ा ट। जयोफरेकी ग्रामे छतषतं 
मामू निकल भ्राएु । उन्होने घृटनोके मारे ब्रैठकर देवराजके लताट- 
को चूमा। उसकी टूटी जापते वहूत मून निकला या; सेकिनि श्री 
मी उघकग्‌ वदन गर्म षा । भषण मरके लिषट उन्होने सामनेके मंदान- 
प्र नजर दाली रौर रामे वद्रोषका हृक्म देकर पीटेकी शर 
मूढे । रेड्थासके भ्रादमी ग्री देकरीसे दूर श्राते दियाई पृटठे र 
कनल गयां सुद मृत रामसेवक्की पगड़ी फा ग्रौर उतर 
गाचक़ी जाको वाया.। अपरे सावी ग्रफसरकी मददने च्छः 
देवजको जमीनपर , निटाया । पासे देखा, ५. 





द जीनिक व्यि 


दा चर्मन जच्मी र \ तरक्ती समी मय चवे 


र 1 ऋ द्टक्रर 4 


देदासने त्रपा कास चट किया 
^ > 8 


दातवा कत्त ह! एव मुदग्‌ च्चच्छ यक्त विन्नसीकौ रयन 
स्र जमममा न्ड 1 दलम ~ प्लीय चारपाडव व्रि टै, जिनः 


वः ग्रस्यता्र्मे द । सपनेकी नन्द्‌ ठम ब्‌ ननी ख्यातम्‌ ग्राया 


तरि ग्युदह द्र वटे खाद्यानि {नि्छ्वकर वदुः मोटन श्रीर्‌ उक्र 
दूसरे नारथी टरकरीपर जा पचे धरे \ मदयीनगन चानम्‌ सं 
किलना आर्यद त्रा ग्रा ध्रा, ट्स वट्‌ श्रव मी ्नुमव कर रह्‌ 
श्रा) नेच्छिति, वह्‌ ऋ ट्म जग दै, "उसके चाधिमीमेसे कौ 
हीदं कि नदरी. मादन करा दै--यहं जानने निषु उसका दवि 
देका दौ उदा) -उसुक्री नजर कऋर्यीपर चैठी दनो नर्सोपर्‌ पड 
-ठनका दादिना सैर पन्थ सा मानूम टला चा श्रीर्‌ द्ाधोका दिता 
नीं ्रासान नही भा) -उसने दाठन चादर दवर्-उवर ट्ट 
युन क्रिया, दन देवकर णव नर उनके पास शरणं । देवस 
श्रमरेतीर्मे खं कदा, शजम वद न मम चको शरीर दूय च 
चा नाद्र । 
श्रवा चाहिए, टर पयमे ए _ न्सने वटे मवुर स्वस र्् 


५ 


4 


ख षृद्धा। 
नू, चन्ववादः का रष करपाच्तयेः त्रतसा्णगी-मे करटा 


ल 


श्रस्पत्तालम्‌ १३६. 


“ृहिसमे, अस्पताल न> ३ मे राका सरीर वहूत कमजोर 
हं, ज्यादा न वोत ।“ 

"नही वोलूंगा। दिमागी परेद्यानी दूर करलंके लिए इतना 
पृछ रहा हं । यद कोई भौर हिन्दुस्तानी टै? 

"हाँ, एक । 
“उसका नाम ?" 

्मं॑टिकट देखकर वतसाती हं"--लीटकर उसने कटा-- 
“"एम्‌० एस्‌० धटे 1 

^भेर्मी वक्‌ ।' कहकर मुसक्राते दए देवराजने धन्यवाद 
दिया। 

नर्सने हेसते हृए कदा--"वूले व्‌ परति (श्राप प्रच जानते 

?}* 

मरा पड, मदाम्‌ । (योडी ही, श्रीमती 1)" 

नरं चली गई । 

एम्‌० एस्‌० से देवराजके दिमागने मोदन मिहकी कलना कौ, 
पिन्तु धाटेने उस ,स्यालको दूर कर दिया। मोहको धायन 
होकर वरेहोण होते उसने स्वथं देखा धा । उमके मनमे तेरह्-तरहफौ 
भआदकाएं टो र्दी थौ, लेकिन, उनके लिए दिमागक्रो परदानं 
करना उसने फजूल समभ । एक वार फिर मणीनगनका ख्यात 
उसके दिमानमें श्राया । मालूम दोता या. घव मी वह उमी फौलादी 
स्टूलपर यैठा है। वह्‌ उसे भ्रासमानमे लिए जा द्दा द रौर वह 
स्वेच्छापूर्वंक मीनगनसे ददमनोके ऊपर गोलियां चला रहा र। 
शुदमन' शव्द मनमे श्राति ही उसके कसेजेमे सुरईदमी नुभ मई । 
क्या सचमूच जर्मन उसके दुर्मन द? क्या डद मौ वपनं जर्मन 
दी उसके देको कंद किए हए ह? क्या जर्मन वृत्रे हिदृला- 
निकी तिल्लियां षती है ? क्या द्विटिया उपनिवेमोमे जमन ही 


(क 


८० = जीनेके लिये * 
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-दस्तानिर्योको ` काले कलौ" कटकर पुकारे टं श्रीर  उन्दें साथ- 
र रेलोपर भी वैन नहीं देते? क्या जमनानं अपन देबमें ही 
ने पराया वना दिया हं --इन सवका उत्तर देवराजको नही- 
मे मिला । तो. क्या मालिकके हृकुमपर दासके तौरपर -तुम इस 
लङा भ्रगरेजोकी मदद करने प्राएु ? तुमसे यदि नसीरावादकी 
सारी राजपूत रेजिमेन्ट तथा दूसरे हिन्दुस्तानी पल्टनोसे मतलव्‌. हं, 
तव तो इन्कार करना मृद्किल था; लेकिन यदि मतलव देवराजसे 


है, तो ब्रह वलपूरवेक इन्कार करता ह 1 


>< >< र< 


देवराजको श्रस्पतालमे श्राए तीन हपते हो गए थे। उसके 
यसैरसे वहत खन निकल गया था! दो वार दूसरेका खून देना पड़ा ! 
कई दिनों तक वह्‌ जीवन श्रौर मरणके वीच भूलता रहा ॥\ जांघकी 
इट टूट गई थी, लेकिन डवटरोने राय दी कि हड्डी जडं 
जायगी । देवराज तक्येके सहारे अपनी चारपाद्रपर. वट सकता 
था, लेकिन श्रपने दाहिने परपर उसका कव्‌ न या। उसकी 
दाहिनी तरफ घाटेकी चारपाई थी श्रौर वाई तरफ ` जनि 
मरे, एक अंग्रेज त्रणकती । साधारण वात दोते-होत्ते रव दोनों 
साथियोके साथ देवराजकी वडी धघनिष्ट्ता टो गई थी घाटे ग्वा 
लियर का मराठा था, इसलिए हिदी उसके लिए मातभाषा सी थी। 
पहले पहल साधारण सिपाही समभकर धटे देवराजसे कृ विलः 
गाव-सा रता था; लेकिन, उसे यह जाननेमे देर न लगी विं 
सिपाही एक सुशिक्षित ओर संस्कृत तरुण दै, एवं उसकी प्रतिम 
चतुर्मुखी ` ह । देवराजके पूछनेयर इगलैड-परवासी भारतीय तस्ोक 
सैनिक-मेवाके वारेमे उस्ने कठा-- | 

जव लङा शुर हुई तो इंग्तैडमें शिक्षा पाने वाले हम भार 


क १. १ 


नीय तत्णोके दिमागमे प्रन हृ्ना--क्या करना चादिए । कोलेन । 
म्रौर सूनिवसिटियोको सूना करके लढके युद्ध-सेग्रक खादइयोकी घोर 
दौड गए थे, श्रौर एने वक्त हमारे लिए निदिचन्त होकर पटना 
संभव न या। सममुद्रिक खतरेके कारण भारत लौटना भी भ्रासान 
नधा। हम लोग मोच रहे थे कि ्रपने सटपाटी-रेन तर्णक 
तरह हम भी कू काम करे। हमे एसा करनेके लिए इस स्यालने 
भी प्रेरणा दी. कि रमी तकहिदुस्तानी दाही-कमीनके प्रफामर नदी 
हो पते। अ्रपनी सेवा्नो इरा हम, भारतीयोके लिए यह रास्ता 
खोल पामेमे \ उस वक्त कर्मवीर मोहनदाए कर्मचदं माधी भी लदनर्म घे 
हा, उन्होने भारतीयोकी एक स्वयसेवक-सेना बनानी चाही । दक्षिणी 
मरफ़ीकामे उनके कार्यके वारेमे हम बहत सुन चुके धे श्रौर बडी 
श्रीक साथ हम लोगोने उनका नेतृत्व स्वीकार किया 1" मैकडो 
तम्ण भर्ती होकर संनिक कवायद सीखने लगे । हमने कद दिया भा 
कि दूसरे प्रगरेन छावर जसे भ्रफ़सरोके देम भर्ती किए्जारै रहै, 
वस ही हमारे साथ भी होना चादिएु। 

“कहौ मुनकर किमी साथीने कहा फि हम दोगोके लिए 
टमो (मामूली सिपाही) की वर्दी वन रही है 1 हम लोगोने गांधी 
जीते साफ कटं दिया धा, कि टोमीकी वद हम हर्मिंज नही पहुनेगे । 
गधीजोने विश्वासं दिलाया कि एेसा नही होगा । सयोग वदी 
वनानेवाना दर्जी षटी था, जिससे मे श्रपने कपदे सिलवाया 
केरता था"\ म प्रपने कोटके भीतर एक गुप्त पाकंट लगवाया करता 
हिं । दर्जनि भेट दोनेपर पृद्धा--पया आपकी वर्दीमे उस्र पाकेटके 
, समानेकी जरूरत ह ? पृष्नेपर उसने यह्‌ मी बतला दिया, कि सभीके 
` निए टोमीकी वरदा बन रदी द । मेने अपने सायि्योसि कहा । सभी 

भ्रागवरगना हौ गए! गँधीजीसे कटनेपर उन्होने फिर विश्वास 
दिताया कि देस नही होमा। हम लोगोने उनये जोर देव 


+ 


ना, 
९४२ जीनेके लिय 
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| कि सधिक्ारियोके पाच हमारी सौगके बारेमे पहलेत्ते ही त्पप्ट कूर 
देना ादिए्‌ 1 उन्दौने हम लोगे उतावलेएनक्यो द्रा ककर 





सान्त कर दिया! लेकिन, एकं दिनि जव हन परेडमे थे तो उेडा 
क्रि वदी श्ना मई है--हमाया संदेह उकं निक्ला! हमे उनौको 
वदी पहनेको दौ गई! एकत लान देद अपनी जानकी जुढनौ 


सी--से मी विजेताओओक लिए--इच्छतके सायं नही कर संकेता । 
ह्म लोय उस्र अपमातको वर्दासिति चह करं सक्ते पे । हमने अस्र 
` के सामने वदी स्वीकार करनेवे इन्कार कर दी) हरे नो 
मार्ञलकी घम दी यई गखीजीत्ते हमने कहा-दखिए हमारी 
वात टक उतरी । वह्‌ परह्न लेने चिए हमपर जोर ३ र 
थे 1 जब हमने उन्हे पने उप विरोधे साय देतेको कहा, ततो 
. वह्‌ अलग हो सए 1 क्यपि हम लोका निर्भव उत्त वक्त एक.व-एक 
हा पा; लेकिन इततके परिगाययर हम पहले च्चिर कर चके 


कः मर ~~ €+ वंचार न्च उसमे त एकत = विरथाः ध 
घ, इर त्च कुक लिए तयार य}! इं १ ईइ पदडान-, 


|+ 
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चातो सी निकले; लेकिन पेते खादमो कहां सही रत्ति? नीचे 


अफसरोति कान न वनते देख नं सीधा लिच्नर (सथान देनापति) 
के पात्र सया} उत्ते तव सुनकर उरी वक्त कह्य छि तुम लय 
अफसरोरो वदी पहनो, पुछनेपर कह देना कि किदेनरते अज 


है! हम लोग लीके सारे फे न समाये 1 लिस्के पास 
दी ह! हेम चनि सुत्तकि सवार्‌ पुर्‌ न सं 1 {जक्क स्ति 


स्पया ते था, उस्वे मी उधार लेकर चौवौस पटे भीतर सय 


सडकोली ठदौ उनवाड्‌ । `` । 


दवराजन ईस चटनाक्म सुनकर भरसन्नता प्रकट करते इए कहा 
--देदाकरे सन्मानके लिट्‌ हमे हर जगह अपने ~ ~ = 
< सन्नन्त (लड्‌ इम हर्‌ जगृहु पन्‌ माणा {तनक 
वरावर समन्ना उाह्ए ! जो प्रागोकी वाजो लयति ड, डे 
हेते (3 न्य तते एक (म [ब विपा क ५७ = सौर वुक्‌ ध क 
हत ह। मतो एक नासूलो हिमा हँ मौर चैने भारतीयों स्यानं 
उवा करलेमे कर भी हित्ता न लिया आप लोय अन्य ह ४) 


५. = ~ 





॥ 


५. # 4. 4 


घाटे देवराजकौ काफी समर चुका या, इसलिए उस्तके इस 
दीनता-्रदर्मनको बह सिफं दिष्टाचारकी वात नममना था। 


>< < > 


दैवराज भ्रव चारपाई उठकर खेडा हो चक्वा था। देकिनि, 
दाहिने पैरमे अभी काफी ताकत ने आई थी1 एकं दिन करनंल 
श्मौर श्रीमती ज्योफरेको दरवाङसे भीतर धुसते देखकर देवरायेका 
चेहरा चित्त गया । कर्नलके गोकते-रोकते भौ वह्‌ बरारपार्ईसे उतर 
कर खडाहो गया। प्रन्रुपूेनेत्र हौ ज्यांफरे-दम्पतीने देवरायकी 
पेदानीको चूमा। उसे चारपाईपर वैठाकर उन्दौने म्रपना हादिक 
उल्लास प्रकट किया-- 

“इवी, सचमूच मै तुम्हारे लिए यह नया ओवन मानता 
हं । मसीनगनको बगलमे दात्रे देखकर पहले तो मु मालूम दभ्रा 
क्ति तुम्टारा शरीर निर्जीव द, मौर पीछे हपतो. तक मुभे जो प्रवर 
मिलतौ रही, उससे मेरे मनमे प्राशाका सवार नहौहो रहा था। 
मेरी ब्यूटी युद्ध-षत्रमे यी, इसलिए तुदँ देखने म प्रा सकता 
या। देमारी रेजिमेटमे घायल भ्रौरं स्वस्य मिलाकर कल वासी 
श्रादमी वच रहे हँ । हम लोगोक्रो एक महीना विश्राम करनेके लिए ष्ट्री 
भिनी दै। मेने तार देकर तुम्हारी मामको भी वला लिया। 
हेम दोनो एक मास पेरिसमे टी विताने जा रहे टे, जिसमे कि 
तुमसे रोज्र मिलते रहे। सच कहु, उवी, जिम वक्त तुम्हारे 
जीवनके उत पार होनेका श्रदेशा हप्र, तभी मुके इस वात्तका 
मरनुमव दर्मा कि तुमने हमारे दिसमे कितना स्थान ग्रहण कर निया 
है। वेदा उवी, मं "तुम्दे एकः प्नौर लज्जाजनक घात मुनाता दै 
ह॑, हमारी जातिके लिएु लज्जाजनक । यायद श्रषने लिए तुम उसका 
ख्याल ने ऊरोगे, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे दितमे जो भाव दवे 


त 


१४४ । जीनेके लिये 
शी मेरी जातिको क्षमा प्रदान करानेमें समथं न होगे 1" 
-धड्क्ते हए दिले देवराजनं कहा--'नहीं, करनैल साहव । 
मै पिताकी मुहव्वतसे लड़कपनहीसे वंचित हौ गया, लेकिन जवसे , 
श्रापके साथ मू रहनेका मौक्रा मिला, तवसे सममता था कि मुभे 
एक पिता मिल गया । आ्रापके स्वभाव ग्रौर वर्तावने मुभेपर जो 
ग्रसर किया हैः उसने भ्रंग्रेज जातिके लिए मेरे दिलु सास्र स्यान 
वैदा कर दिया है, रौर उसे हजारों वेयक्तिक दुव्यवहार भी मेरे, 
दिलसे दुर नहीं कर सकते 1 श्राप निःसंकोच करं ॥" 

"यह तुम्हारी उदारता ह। चैर, तुम्हारी युदध-चातुरी ग्रौर 
वीरताने भरगरी सेनाके लिए क्या काम किया, वहु तुम्हं मालूम 
नहीं । उस दिन दोपहरकी गोलावारी हमारे लिए वड़ी खतरनाक. 
थी। हम दो खाद्योक्रो छोड़ चृके ये श्रौर तीसरी खा्ईुपर भी उटने 
वाले न थे! यदि जर्मन फरौजोको. वठ्नेका मौक्रा मिलता तो हेमारी 
सारी परँतीको पांच मील पीछे हट जाना पडता । सारी पाती ! - 
र्यात्‌ ५२ मील लम्बी पाती) हमारी पांतीका कहु सवसे कमजोर 
स्थान था, जर्हापर तुम लोग तैनात थे। तुम्हारी होरियारीश्रौर 
वहादुरीने न सिफं हमारी सारी पाँतीको ५ मील पीछे हटनेसे बचाया, 
वल्कि टेकरीकी' मशीनगनका इस्तेमाल करके तुमने एक हजार 
जर्मन सेनाको हत, आहत ग्रौर वेकार कर दिया श्रौर मोर्चा 
छोडकर श्रागे वट्‌ श्राई दुरमनकी सेना-पनितको हम छै मील पटे 
हटानेमे समथ हुए 1 यह साधारण वत न थी 1 -हमारे सभी श्रफः 
सरोने एक मत्से तुम्हारे लिए विक्टोरिया क्रँंस्की सिफारिश 
को। मुभे वड़ा अफसोस ह कि ्रधिकारियों--शायद राजनैतिक 
म्रधिकारियो--ने तुम्हूं 'विक्टोरिया करस" पानेका मुस्तहक्र नहीं समभा 


ग्रौर उन्होने मिलिटरी क्रोंस दिया 1 इस वर्तावको देखकर शर्मके 
मारे मेरा सिर भक जाता हे! 


ब्रस्पत्तार्लम + १४५ 


“भरे पितृतुल्य कनल सहेव, वे एक दिदुस्तानीको '"विवटो- 
स्यि करस से वचित कर सकते हं, लेकिन, उसके कामसे इनकार 
नही कर सक्ते ओर यह मेरे म्रौर मेरे देशक लिए सवमे वडा 

` पारितोषिक हँ । मुकं यह सुनकर वड़ी भ्रस्ता हृईः कि माम 
श्मौर प्राप एक मदीना यदीर्‌ र टै! स्वस्य होते ही मे फिर 
स्वाहयोमे जानेको तयार हृं! उक्टरोने बतलाया दै ने 
मुभे सैनिक सेवाके अ्रयोग्य नदी वनाया हं 1" 


>< >€ > 


जनि मरके लिए देवराज प्मौर मी अरादचर्यकी चीज धा। 
एक त्तरफ वह दैवराजको श्रप्रेजी दासनका जबरदस्त दुर्मन पाना 
या प्र द्रूखरी भोर भग्रेजी जातिके लिए उसे इम प्रकार लढने 
याला देख रहा था। ग्र भी वह इसी -उत्साहमे म॑दाने-नगमे 
जानेको तैयार था) ॥ 

“मिस्टर सिह, तुम्हारी वदादुसीके सभी कायल है। तुम्हारी 
यौप्यता शरीर संसत मस्तिष्केका मुके काफी पर्चिय टै, इस 
लिए मे जो भी वत्त तुमसे पूष्ुगा, वह किसी बुरे मावफो लेकर 
नटीं होगी । मेरी समभर्मे नही भाता कि एक तरफ तो तुम प्र्ेजी- 
श्रासनके इतने सस्त दुश्मन भौर भ्रपने देाकी स्वतंत्रताके जवर्दस्त हामी 

" मातूम होते हो; भ्रौर दूसरी भोर प्गरेजोकौ हिमायतमे उनके दुर्मनो 
से सेमे तुमने इतनी मर्दानिगो दिवलाई ह । दुदमनको भ्राफत- 
भें फे देखकर उससे फायदा उडाना चादि, या इस तरह महा 

„ यता देकर उसे मजवूत करना चादिए्‌ ? यदि तुम्हारे स्यानपर 

मे होता, नो मेरा मारे उल्टी होता 1 

` पटगिज नही, मिस्टर मरे, तुम्हारे जैने प्रादर्भवादी चतुर 
तश्णको वही करना पडता, जोम कर दरहा हूं । प्रच्छ! दशको 


१४६ . जीनेके लिये ४ 
स्वतंत्र करनेमें विज्ञान हमारा श्रधिक सहायक हौ सकता हैः या. 
भावुकता ?" । हि | 

“विज्ञान, यह निद्वित ह 1 | 

“प्रप्रेजने वैज्ञानिक भअ्रस्वर-शस्वों द्वारा दी तो छै हजार मीलपर, 
मुट्ठी भर श्रादमियौको. लेकर, हमे मूलाम वना रखा 6. 

ह) 1 | 

“उनके मुकाविलेमेः यदि हम श्रपनेको इन ग्रस््-शस्त्रोके -उपयोग- 
मँ श्रधिक कुशल सावित कर सकेंगे, तभी तो हम उन्है श्रपना 
हाथ खींचनेके लिए मजवूर कर सकेगे? युद्ध-विज्ञान हमारे 
लिए वैसी ही ्रावद्यकं चीज है, जैसे कि राजनीति-विज्ञान । श्रौर 
विना पानीमे उतरे तैरना प्राता नहीं। सेनाम भरती'दौ हमारे. 
जैसे रिक्षित तरुणु कछ सैनिक शिक्षा पा सक्ते हँ! यद्यपि 
हमारे लिए उच्च" श्रेणीकी लिक्षाका दरवाजा चन्द कर रक्वा गया 
द, किन्तु स्रव पृस्तकोने हमारे रास्तको साफ कर दिया ह। हम 
इसी तरह प्रा्णोकी वाजी लगाकर इस ज्ञानको सीख सक्ते हं? 
श्राप यह्‌ न स्याल करं, कि यदि कल मे मर गया होता, या परसों 
मर जाऊं, तो मेरे ज्ञानका देशको क्या उपयोग मिलेगा । जव मेरे 
एसे ठजायो होगे, तो सभी मर न जा्येगे, भ्राज हमारे पास, यदि 
राजनीतिक जागृत्तिके साथ सेना-संचालक भी होते, तो हम ्रवसरसे 
फायदा उठाए होते । सरः यह ्राखिरी श्रवसर नहीं है। श्रव 
शायद, प्रापने मेरे श्रमभिप्रायको समभा होगा) 

जान मरेके दिलमें देवराजका सन्मान करई गुना वद गया ।. 


५ । 
दवारा घायल 


प्रस्पतालमे तीन महीने रेटनेके वाद देवगज्का धाव भ्रच्ड 
तेरह भर भया; वेकिन, ग्रभौ उसमे परौ नात्त न भाई यो, 
इसलिए उभे क दिन श्रीर पेरितके एक मनिकू-विधामनें रहना 
पड़ा इतने दिनों उत्ते प्रधिक्तर फरैच स्मौ-परपोने काम पडता 
भा। उसने श्रनुभव किया कि प्रानोनियोमे रगक्त मभिमान उनना 
मेही है। फ़ासीसी लोग वडे दुरदिव होने है मौर भरर्वोको 
मरह चुष्पापनं उनमे वहूते कम दिखनाई पडना है। इम समयक 
पयोग उसने परैच स्रौने प्रौरं साम्यवादके गंभीर ग्रघ्ययनमे कवा । 
्र॑सकी साम्यवादी ऋन्ति श्रौर उसके नेनामोके बारेमे उसने वदृत 
पदादौ नही, बल्कि उस क्रान्तिसे सम्बन्य रख्रनेवाले पेरिसके बहूनमे 
म्यानोको देखा भी । 

भ्रगस्नर द्वी वह्‌ फिर मैदानमे जानेके लिए उतावता हो गया, 
लेकिनि कनेल ज्याोफरे भयकर चोखके कारण श्रमो उतते सेना नही 
भाहते बे । मितम्बरे पहले सप्ताह दैवराजको (फर प्पनी पल्टन- 
मँ जनेका दमम भिता! भ्रव पुरानी पत्टन नाममाध्रके लिष 
र्द रद धी। प्रपिकाश जवान मर या धायल होकर मेकार टो 
चुके थे सव मिलकर सौ भी पुराने सैनिक नरी अरव रद 
1 देवराजने कई वार ग्रपने सायियोके वेमे पूषा चेगिनि मोदन 
कै बारेमे कमी उसे पक्की खवर नटी मिली । पल्टनमें लीटनेषर 
मालुम दप्रा कि मोहन यद्यपि घायल दोक्र पभरम्पताल मणा याः 





१८८ जीनेके लिये 


लेकिन घाव मर्मस्थलपर लगा था प्रौर तीन दही चार दिन .जाद 
वह मर गया । देवराजका मोहनके साथ जंसा सम्बन्ध था, उसका 
-देखते हुए लोगोने इस खेवरको छिपा रक्खा। । 
लड़ाई शुरू हुए एक साल वीत चुका था; लेक्रिन, श्रव भी. 
जर्मन सेनां बड़ी तेजीके साथ प्रागे बढ़ रही थीं। वारवारकी 
हारससे मित्र-शवितयोके भीतर बडी निराशा छाई हुई थो; तो'भी 
उनकी सैनिक शवित दिनपर दिन वद्‌ रही थी, जव कि जमंनीकी 
संचित सैनिकदावति धटती जा रही थी । भ्रग्रेज श्रव लडा्ईको देरतक 
-वढानेमेः सफलताकी श्राशा रखते थे, श्रौर उनकी -तैयारी भी इसी ` 
दृष्ट्ति हो रही थी । हिदुस्तानसे वहुतसी पत्टनें फ़रस पर्ची थीं । 
-देवराजके रेजिमेटमें नये चेहरे दिखलाई पड़ रहे थे.। उनसे हिद्‌- 
-स्तानकी राजनीतिके वारेमे जानना संभव नहीं था, क्योकि सभी 
देहाती अनपढ़ किसान ` लडके थे! वे यही बतला सक्ते थे, कि 
श्रनाजका भावे दूना हो गया ह ओरौर कपड़का ठाई गुना ` । 
देवराजकी पल्टन एक छोटीसी नदीके किनारे मोर्चा लगाए 
पड़ी धी। नदीके दोनो तरपः मोटे टीर्लोकी ऊची-नीची जमीन 
थी, जिसमे देवदारका जंगल था। जंगल किसी वक्त घना श्रौर 
वृक्ष वडे-वड़े रहं होगे । लेकिन दोनों त्रफकी तोपोके गोलोने 
वृक्षोको टूखा वना दिया ग्रौर जंगलके वहुतसे भागको जला दिया 
था। दोनों तरफंसे कोई भी नदी पार करनेकी हिम्मत न करता 
था, क्योकि नदीकी श्रंगनार्दमे गोलियोसे बचनेका कोद साधन 
न था। देवराजके युद्ध-कौशलका परिचय मिल चुका थां, दस 
लिए कर्नल ज्योफरे किसी सेपिटिनेट श्रौर कप्तानसे भी उसकी 
वुदिपर ज्यादा भरोसा रखते थे । उन्दरँ यह. पसंद न था कि देवराज 
हर वक्त अ्रपने .जीवनको खतरेमे डालता रह । इसपर उन्दने करई 
सर्मन (उपदेश) भी दिए थे, जिन्दं जिस प्रकार श्रद्धा-भक्तिसे देव- 


१ १४९ 


राज मुनता वा उसे देखकर किमीको गुमान मीनौ सक्ता वा 
कि पहले ही मौका मिसनेपर वह उसकी ग्रवटेलना करेगा 1 मिलि. 
टरी-कोिकै म्रलावा श्रव बह जमादार था, ग्रौर ग्रक्सरउ्सेषौदो 


` क्षी सिपािोकी टोलीका नेतृत्वं करना पडता या । देवराज भ्रषने 


सामनेकी गवु-पक्त्ियोको वड़े मौरसे देख रहा था, नदी पार दाहिनी 
तरफ टृटकर दरस्तोसे ठेका एक अॐचा भीटा-सा था । उसकी नजरमें 
सवसे खतरनाक जगह वही थौ) यदि विमी तरह उको वेकार 
कर दिया जाय तो रास्ता साफ हो जाय-देवराज करई दिनो तकं 
इसपर, सोचता रहा । अ्रतमे उसने कर्नलके सामने म्रपनी राय 
पेण कौ। उस्रको सफलतामे उन्दे सन्देह नथा, मेकिन, पातको 
तोड़कर प्रागे वदृनेकी प्राज्ञा तो सारी मेना-पक्तिका संचालक 
ष्टी दे सक्ता था। हा, अचानक हमला हौ जानेपर देवराजको 


~ स्वयं कुट निणंय करनेका मौका मिल सकता था। इसके सिए उत 


भ्यादा प्रतीक्षा नही करनी पडी । जिस तरह अमन वंटरी उस भीटेमे 
भरग्रेजी सेनाको श्नागे वदनत रोके हए यी, उसी तरह देवराजकी 
पक्रिर्मे भी वाई तरफ, नदीसे ऊपर एकं एसा ही स्थान या, जहा 
मे भ्रपरेजौ बैटरी श्रपनी भ्नावाजसे भ्रासषमानको फाडती हुई भाग 
उगल रही धी । देवराजकी तरट्‌ जर्मन सैनिक भी करई वार उम 
भ्प्ेजी वंटरोपर धावा बोल चुके ये! 

क्वारकौ भ्रमावमं ्रानेवाली धौ । देवराजने सोच र्वा धा 
कि उस वभत जर्मन मेनिकं म्रवग्य नदीको पार करना चाग, 
उस वैटरीकी राक्ता भार देदराजकी सेनापर या! उसने प्रपने मो 
साधिर्योको श्रपनी योजना वतवाई । 

रत्तके ददा अज रदे ये, जव कि देवराजके सावी भ्रपनी णय- 
परलोको कन्धेपर डान हायके वर्मोको वगलसे सटकाये एक-एक 
सदड़ीके तन्नेव दो दौ आदमी उरखाएु धीरेने नदीकी तरफ वने 


है। सुस्कारीकौ श्रावाजमे देवरगजने हाथमे वम मंभावै नेजीमे 
ऊपर दीडनेको कहा । चडमई चालीस कदममे अ्यादा न थौ) 
उन्दं यह्‌ मालूम होते देर न लगी कि भीटेषर लोग वेख्वर मोये 
 नहीदहै। तो भी, मालूम होता रै, उन्दे उन गतको हमला होने- 
का कोर्ट इर न था। मभवनः उन्होने मोचा होगा वि सामने 
हिदस्तानी पल्टन दहै, जो लढनेमे चाहे विननी दी बहादर ल 
लेमिन उसे संनिकं चातुरीका पाट यदहृत कम मिला है। देवगजने 
म्रपना वमं फेक्ते हए फेकोकी भ्रावाज लगाई प्रर द्जनो वम 
मीके ऊपर गिरे । दुदमनने मी घमो दवारा जवा दिया, किन्तु 
भारतीय विखरे हुए धे म्मौर प्रंधरेमे १ उन्हे देख नही सक्ते थे। 
भीटेपर पटहंचकर सगीनोकी लडाई गुरू हुई । जव-तब तपटकी 
सोगनीफे लिए राइफलमे हवाई फायर किया जाता वा। जर्मन भी 
स्थानकै महत्वको सममे ये, इसलिए जी-जानतसे प्रहार कर 
` ण्् थे। णीस मिनट स्तक इन्द्र रहा देवराजे मरीरमे एक 
दर्जनतते भ्रधिक घाव थे श्रौर उसकी वाईं वाह बुरी नौरते 
उष्मी हृ यौ । भीटा शछरोडते-छोडते जरम॑नोने एकः वम परा, जिसने 
देवराजकी दाहिनी द्ठरीकी दो हष्धियां टूट गड । उसने उस 
पापल भ्रवस्थामे भी श्रषने साफेको खोलकर घावको वाध लिया 
मौर सगा लोगोको उत्साहित करने । जर्मन संनिक कितने धाय 
हए, इका पत्ता उस श्रेधेरेमे उन्दे नदी लग सक्ता धा। जर्मन 
सैनिक भौ यहु नही जानं सक्ते ये, कि श्ाप्रमणकारियोकी सस्या 
कितनी है 1 भार्तोयोने मगीनकौ नोकसे उरे मीदेके नीचेकी भोर 
भगाया श्रौर प्रव वहां उनका* ग्रधिकार था। सिपाहियोने मटकमभ 
कूट वम नीचकरी श्रोर फेंके अ्नीर समी देकार नहु मषु । वमके 
ड्कके सायकी क्षणिक लाद लयटने न्द प्रन्दा 
कि थय मृकाक्ता करनेके लिए जगह नदौ ण. 


१५२ ` जानक लय 


1) 


धलाई्की सोशनीसे मालूम. हरा कि भीटेपर वैटरीके ्रतिखिति 
दो मकीनगनें ग्रौर वहुत-सा मोला-वारूद भी हँ 1 वैटरीको दानुग्ौ 
की तरफ़ घुमाना ्रासान नहीं था श्रौर उसका उपयोगं भी सिं, 
देवराज ही जानता था! उसकी आज्ञासे वालूकी वौरियोको छल्ली 
लगाकर दोनों मशीनगने दुदमनकी तरफ़ घुमा दी गई श्रौर जव-तव 
उन्दीकी रोशनीमे उन्हँ दागा जाने लगा। दूसरे पारकरी श्रपनी 
वैटरीकी आवाज भी जव-तव सुनाई देती थी, जिससे पता चल रहा 
था कि जर्मन ग्रभी उसपर कन्जा करनेमें समर्थं नहीं हृए। 
नदी पारकी श्रपनी पंक्तिके कूच करनेकी श्रावाज साफ़ सुनाई दे 
रही थी । दोनों मश्षीनगनोके सहारे देवराजने ग्रपनी ग्रगल-वगलकी 
पंक्तियोको दो-दो सौ गज तक साफ कर दिया श्रौर फिर पच्चीस 
साधथियोको भीटेपर रखकर वाकियोको दूसरी तरफ़की मोचविन्दिर्यो- 
की रोर भेजा] । 

प्रभी छे घंटे प्रंधेरी रातत थी, सिवाय समय-समयपर कृ 
गोलियां दागनेके वे कुछ न कर प्तकते थे। उनको यह्‌ भी पता 
न था कि चारों श्रोर दुदमनकी मोचविन्दी कैसी रहै। पौ 
फटनेके साथ संघपं वदने लगा । जर्मन तीन सौ कदम पीठेकी 
पातम उटे हुए भे) वह पाती उतनी मजवृत न थी ग्रौर देवराजके 
प्रहास्का मुक्रावला करना उनके लिए मुर्किलि. हो रहा था। 
. जमन अपनी सारी ताकत लगाकर खोई पांतीको पानेकी कोशिश 
कर रहै थे। देवराजके साथी जो भीटेकी वगलकी पांत्तियोमें 
घुस गये ये--वड़े तरेमं थे, तथापि बहुत हानि उखाकर भी श्रपनी 
जगहपर उटे रहे । वे पीते देख रहे थे कि अरग्रेखी सेना तेजीसे 
नदी पार कर रही ह! देवराजकी दोनों सशीनगन बरावर 
चलती रहीं मरौर जम॑न सेना पिछली पांतीसे प्रागे न वठ्‌ सकी । 
दोपहर तक श्री सेनाने परित्यक्त जर्मन पांतीको ग्रहण. किया; 


। 


19 
मरौर रफ गयनमेदौ नादे भीटेके साथियोका स्वागत विवा । 
लेकिन, जिस वक्त सनिक भ्रफसर उसके पास पवनवा घें 
उसी वक्त देवराज चेतना खो बैठा । वस्तृतः वह एक धरनी" 
जोय रौरं दद संकत्पके कारण श्रमी तक अपने हो्य-हवासतको, 
दुत रखकर युद्धका मचालन कर रहा था। 


२१ 


परिचय 

तारे पर्विमी युद्धकषे्रमे अर्मनी बडु ओसका हमला कर 
रहा था, श्रौर सभी जगह भित्रशवितयोकी फ्रौजें मील पीछे. टी 
“ थीं । देवराजकी दुकडीने जिर भीटेपर दसरल किया धा, उसीके 
-प्रस-पास प्र॑गरेजी सेना कृ श्रागे वदृनेमें सफल हुई. थी । कर्नल 
ज्योफ़रे सुद इस गूह्िममे घायल हुए, सेकिन उनको भ्रपनी रेजिमेट- 
की एस सफलतापर बहुत प्रसन्नता हु, श्रौर सवसे वष्र" प्रसन्नता 
तय हई, जव कि उन्दं पता लगा कि दैवराजको वयीरताका सवसे 
यदा, शरंगरेजी तमया "विवटोरिया-करस' देना ते दुश्रा । देवराज पहला 
हिदुस्तानी था, जिसे यह सम्मान भिला। 
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सके नये पुराने सभी ग्रस्पताल घायलोसे भर गये थे श्रौर 
उनके लिए लन्दनमे वड़े पैमानेपर ईतिज्राम कतिया गया भा! 
हिदुस्तानी ग्रीर श्रग्रेजी घायल श्रवसर दुग्लैड भेजे जाते थ। 
देवराजका सारा वदन खस्मी हृश्रा था, जिसमे दाहिनी परसलीका 
घाव सव्र श्रधिक सस्त था। रेडकीसने जिस ववत उसे मैदानी 
श्रस्पतालमे भेजा, उसी ववत उसीके साथ धायली श्रसाधारण 
चीरताका हुवाना देते हृए--इसके जीवनकी रक्षे लिए सारे 
उपाय लगा लने चाहिए--यह्‌ हिदायत सेना-संचालन-विभागसे 
भेजी गई थी । अरस्पताचमें उसे तुरंत सून दैनैकी व्यवस्या की गर । 
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उसके वाद प्रस्मताली दनम बोलो, फिर स्टीमरसे इम्लिय-चैनल 
पार हो डोवर। इोवरसे रेडकरोसकी मोटरमं उसे लदनकै जनरल 
भरस्पतालमं पहुंवाया गया । पिचली वारकी तरह अवकी बार 
कृ घटसि प्रधिकं देवराज वेहोदा नदी रहा । जिम प्रकार उसका 
सारा वदन धावते छलनी हो गया या --प्रौर कृष घान तो प्रत्यत 
खतरनाक ये, तो भी जिस दान्तिके साय पावके दर्द श्रौर धुना 
६ को वहु वर्दाद्ति करता था, उसे दैखकर डाष्टरो भ्ौर नसेकि प्राश्यं 
दोता था। श्राह भौर “उष्‌ तौ उसके मृंहसे निकलते किसीने सुना 
ही नदीं बहुत हौतेपर उसके मुहपर सौवन ग्रौर पेदानीपर 
हतकीसी सिकूढ़न पड जाती थी । वाकी वक्त॒वह हमेसा स्मित 
मूख रहता था। यहाँ मीदो वार उसे सून देनेकी जरूरत ह 
भ्रौर भरस्पतालकी एक स्वस्थ नसं, जेनो ब्राउनने वदं प्रा्रहपूवंक 
उसके क्तिए भ्रपना सून दिया। इस ्रसाधारण सदहृदयता प्रौर 
उदारताकः देवराजके ऊपर वदत जवदंस्त॒ प्रभाव पडा । जेनीके 
कंटृनेपर उपे उसी वाडमें नसंका काम दिया गया श्रौर इसमे 
शक नदीं कि दवादयोसे भी भ्रधिक जेनीकी सहानुमूतिने उसके 
स्वस्थ दने मदद दो भ्रपने कामोको पूरा करके जनी प्रवसर 
दैवराजके पास बैठकर उसे किसी वातचीतमे लगाए रहती 1 
देवराजका दिमाग चुप ' वैढनेवाला नही था, इसलिए बहत जरूरी 
या कि उसके दिमागको किसी गंभीर चिन्तनमें न सगने दिया 
जाम । ४ 
खत्तरेते ब्राहुर टोनेपर सवने पहले देवराजने एक पव श्रीमती 
, ज्योफरेको लिखवाया भरर दूसरे दिन शामको वह उसके पास थी । 
यद्यपि उस वक्त कर्नल ज्यांफरे युके . मंदानमें काम आ चुके ये, 
सेकिन देव राजक स्वास्य्यको देखकर श्रीमती ज्याोफरेने उस समाचार 
को बतलाना उचित न समश्य देवराजके भयकर उस्म पौर 
११ 
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१५६ । जीनेके लिये 
उसकी कठिन वेदनाको देखकर कितनी ही पवार श्रीमती ज्योफररेकी 
ग्रमे अस्‌ भर श्रा, श्नौर कितनी ही वार अपने पिके ` विंयोग- 
का स्याल भी ब्रँसुर्ोकी वाढ लानेमें सहायक हमरा; तो भी 
कर्मलका समाचार पृछनेपर--कोई्‌ हरज नही--कटकरः जल्दीसे 
ग्रपनें ्रशरुपूणं मुखको दूसरी ्रोर घमा उन्दने ग्रपना विड दुडाया । 
जानेसे पहिले उन्होने जेनीको वतला दिया था--भेरे पति 
देवराजको ` रषना पत्र समभते थे। मेरा भी उसपर असाधारण 
स्तेह दै ! कनैलकी मृत्यु हो गई ह, लेकिन, इसकी सूचना मौका 
देखकर तुम्हीं देना । सूचनाका श्रसर देखकर मुके पत्र लिखना 
तव तक मँ श्रपना यहाँ म्राना ्रच्छा नहीं समभती। 

महीनों देवराजे चारपाईपर पडा रहा । उसकी जीवनरशक्ति 
इतनी निर्वेल हो गई थी, कि उसके शरीरम शवित-संचार वहत्‌ 
घीरे धीरे हो रहा था। लेकिन, उस सारे" समयमे जेनीका हंसमुख 
चेहरा उसके पासं रहता था। उचूटीके ्राठ घेटेका समय 
वाके छै मरीजमे उसे वरावर वरावर देना पड़ता था--लैकिन 
डच टीके वादके समयको वह्‌ नसेकि क्वाटैरमे सिप श्रपने या. देवराजके 
सोनेके समय ही विताती थी! देवराजके असाधारण धैय; 
वीरता रौर हसमूख चैहरेको देखकर जेनी श्राकपित हुई थी । 
लेकिन, उस ववत ॒वह्‌ देवराजको श्रसाधारण ददुस्तानी सिपाहीके 
्रतिरिक्त ग्रधिक नदीं जानती थी। विन्तु हर रोज देवराजके 
रूपके नये-नये पहलू उसके सामने प्रकट होते जा रहे येः! देवराजे ` 
पहले प्म था क्रि जेनी एक सह्दय, चिन्तु साधारण नसं ह । 
पीछे दोनों एक दूसरेको यह कहकर ठैसते थे कि किस तरह हमने. 
हपतों साधारण सिपाही प्रौर साधारण नसंका अ्रभिनय किया! 
रहस्यका उद्घाटन सवसे पहेले जेनीकी दही श्रोरसे ह्र । जेनीने 
एक द्विनको दु्रीपर घर अनेके लिए देवराजसे विदाई ली! 
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देवराजने पृच्-- 

“जनी, तुम्हार धर कहां हँ ?” 

“यही, लदनमे, मेरा जन्म हृभ्रा लेकिन मेरे पिता ब्रोपमफोदमें 
प्रोफेसर हं 

प्रोफेसरका नाम सेते ही देवराज सोयेसै जागा उठग-- 
“परोफ़्र प्राउन्‌, अरनसफोडंके ? वह्‌ किस विपयकर प्रोपेत्तर ह 7" 

“भरे पिता, प्रोफ़सर स्टेमूली त्राउन्‌, भ्रक्मफोडंके 'वेलिमोभ्‌ 
कोलिजमें भ्रयेदास्म्के ्रध्यापक ह ।" 

~ शश्रोह्‌, क्या वही, जिन्टोने श्राुनिक अर्थशाम्बक कू प्रम 
त्य्पए्‌' पूस्तक सिखी ठै ?" 

“इेवी, तुम भरे सामने किस रूपमे प्रकट हो रै टो?" 

श्वयो? मे तो वही देवराज हूं ।* 

शनी, तुमने हमेशा सिपाही देवराजको ही मेरे सामने रव्खा । 
श्रापुनिक बर्यणास्रकी कू ग्रसत्यताए" पूजीवादी पर्थशस्पर गभीर 
विवेचन है । विद्रानोमे उसकी वडी कदर हुई है--प्रौर, दग्धसल, वह 
विद्ानोके ही समभनेकी चीज ह । फिर उसको प्रकाटित हए डेढ ही 
सालं हए ह । इतनी गंभीर पुस्तक इतनी जल्दी तुम्हारे हाथमे चनी 
जाय॒ { सच वताप्नो, तुमने मुकं धोखेभे षयो रव्या ?" 

“सच वता, तुमने मु धोखे क्यौ खसा ? जनन-याम्प्रके 
भनुसार पिताक बोदिक सम्पत्तिकी दायभाभिनी लडकी लोतो है, 
¶सलतिए प्रोफेसर द्राउनूकौ लड्को जनी भी साधारण नमं नही 
हो सकती ॥'" 

“भ्रच्छा, हम दोनो ही अ्रपराधी है, साय ही हमने जान-वृभकर 
यह्‌ प्रपराध नही किया है) मै दुम्दं माफ करती हूं ।" 

मे तुमसे माफी मौगकर उच्छण नही दोना चता ! नुम्दराय 
चिर्-ऋणौ रहकर ही मे अपनेको सौमाम्यवान्‌ सरमर्मुभा ।“ 
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सुदति श्रापेते बाहर होकर हाय मिलते हृए दैवराजने कहा-- 
“ईतनी समानत्ता 1 1 ” 

“माषसंवादी । भ्रौर इतने दिनो तक हम एक दूषरेको जान 
न सफ 11“ 

“शतशः धन्यवादं ।“ 

"किसको ?" 

तुमको, न स्वीकार दो, तो सेयोगको ।” 

जेनीने एक वार श्रपनी दोनो नीलौ भ्रखोको देवराजकी देसती 
काली भांखोपर गडाकर देखा ¦ वदे बडी सुन्दर मालूम होती 
धी । देवराजे हर्पातिरेकके कारण उसके भ्रदास्त ललाटपर कद श्रमविन्दु 
उचत श्राएु ये। जेनीने प्रपना रूमाल निकालकर उन विन्दनोको 
पोषा । देवराजके नेत्र गीले थे, म्नौर वही प्रवस्था थी जेनीकी । 
दोनो योद़ी देर नीरव रहे1 

देवराजका शरीर शिथिल मालूम होता था, जेनीने देखा, तो 
बदनर्मे कुछ हरारत थी, उसे दो डिग्री बुखार प्रा गवा था। 
दैबराजने बहूत सम्या, विन्तु जेनीके दिलमें षवराहट दो गई 1 
इाव्टरने सलाह दी, कि रोगीको गमीर चिन्तनेमे दूर रखना 
चाहिए । 


< न > 


दैवराज भ्रव भी चारपार्ईसे नीचे उतर नौ सक्ता या, सेकिन 
उसके परीरमे काफी वल भ्रा रहा था । जेनीने एकं दिन बहृत 
पर्ोपेशके वाद कनल ज्यांकरेकी मृत्युका समाचार मुनाति हए क्दा-- 
“वी, श्रीमती ज्यांफरे उस दिन तुम्हारे स्वास्थ्यपर चुरे 
भ्रसरका स्याल करके यह खवर तुमको न दे सको । तुम्हँ देखनेके 
सिद वहू वास्वार प्राना चाहती धौ, लेकिन, जब तक कि कर्नेलरी 


१६० जीनेके लिये 


. म॒त्य॒कौ घखवरको में तुम्हारे लिए सह्य न वना सक, तव तक उन्दने 
ग्रपनेको रोक रक्वा 1 तुम कनैलकी वात पृते ही रौर फिर वह्‌ 
क्या जवाव देती! 

देवराजने लम्बी सांस भरकर कहा--जेनीः शायद, . तुमको 
मालूम नदी, कमी इसका जिक्र भी न श्राया । कर्नल मु पुत्रकौ 
तरह मानत्ते थे। तुम्हें पता नही, दिटस्तानमें गए. अरग्ेजोका 
िदृस्तानियोके साथ कितना अ्रपमानयृ्णं वती होता ह । दिदुस्तानी 
उनके लिए गुलाम ह, इसलिए मनुष्य समभे जानेके मी अधिकारी 
नहीं ह इम तो भ्रंग जात्तिको उन्हीं चंद भ्र्॑रे्ों वारा परखते 
हैः जिनं कि हम ्रपने वीच मदेवते हँ! मे मानता हँकि यह्‌ 
अंग्रेज जातिके साथ सरासर श्नन्याय ह । लेकिन, तुम्हीं वतलाग्रो-- 
हिदुस्तानके करोड़ों ्रादभियोके लिए, इस विषयमे अपनी राय 
क्ायम करलेका दूसरा उपाय क्या हं ? द्िदस्तानमें रहनेवाले भ्र॑गरेज ` 
सौम सौ ही इतने अ्रभद्र नहीं हँ, लेकिन कृष एसी परम्परा वेष 
गई हं कि कोई भद्र भ्रग्ेर भी अ्रपने दूसरे जाति-भाडइयोके विरोधके 
कारण हिदुस्तानियोके साय मद्रौचित सम्बन्य स्थापित करनेसे उरता 
है । मे मानता हु, इग्लेडमें श्राकर भ्रंग जात्तिके प्रति हरेक भारतीय- 
को श्रपना विचार बदलना होगा । ङलेडके समी क्या वहुसंख्यक 
स्वरी-पुरुप श्रपनेको स्वामी ग्रौर भारतीर्योको हीन श्रौर दास समभते- 
कौ गलती नहीं करते । मेरा यह्‌ सौभाग्य या कि मु कर्नल ज्याँफ़रे- 
के सम्पकंमे आनेका त्रवसर प्राप्त हृ्रा। मै देशकी स्वतंत्रताका 
उग्र पक्षपाती हं। मेरे कण-कणमे परतंव्रताके प्रति श्रपार 
घृणा ह । इस परतेतरतासे क्षण-क्षण मृ अपना दम धुर्तासा मालूम 
पड़ता हँ । तुम यह्‌. सत समो कि मने श्रगररचोकी मददके लिए 
इस युद्धम श्रपनेको जला श्रौर केदम-कदमपर जवदेस्त ` खतर्ोका 
भ्रावाहन किया-- नहीं । मैने यह स्रव क्छ युद्ध-विद्यामे निपुणता 


पराप्त करने लिए क्या; जिस निपुणताको पहला ही मौका मितनेपर 
्रग्ेोके खिनफ़ि इस्तेमाल करनेको मे तयार हं] देयक्रो दाखवा 
भ्रौर अषमानने मेरे लिए ग्रपने जीवनक कौड़ी मूल्या कर दिया, 
यह्‌ भार हं । ्ात्महत्या करके मौ मे उससे मुयन ठ सक्तां टे, 
लेकिन यदह एसी खुदर्जी होगी जिसे मानवोचितं नदी कहा जायगा । 
जीवनको मेवाना हौ हं तो किसी ग्रच्छे कामके लिए--भ्रीर जिस 
देने दस टारीरका जन्म दिया उसकी करोड्-कतेड मन्तानोके 
लिए अर्पण करनेमे वढृकर इस जीवनका दूसरा उपयोग क्वा ठो 
सक्ता द?...." 

“वी, यायद, मेने कर्नलकी मृत्युका ममाचार इलनी जल्दी 
देकर्‌ गत्ती की1..." 

नदी, प्यारी जनी, तुम इरो मत। म काफी स्वस्य हें । 
म भ्रपने एक प्रम स्नहीकी दुःखद मृत्यु येदनाको म्रच्ठी तरद्‌ 
यर्दादिति कर लंगा! मेय मन वहत स्यादा वुद्धि-प्रघान द । वह 
मावुषनत्तसि विल्कुल सून्य है यहं तो मे नही कहता, लेकिन उमकरा 
भ्रं उमे वदत कम जरूर द । कनल व्वोफरेको मृत्यु भरे निष 
वदत भागी वैयक्तिक दानि है) इतना ग्रचिक स्तेद्‌ प्नोर इतना 
श्रचिक सन्मान किमी एकके लिए मेरा कभी भी नही हृप्रा । उनके 
गुणोकी स्मृति भयौ विवरस्यायो सम्पत्ति है, सेकिन, सवसे यड्कर 
मुभ उनसे जो शिक्षा मिली, वह हं कृं व्य्तियोके दुर्मुणके कारण 
सायै अग्रत जातिका तिरस्कास्की दृष्टिसि न देखना} भारतके 
संकटो भ्रव दुव्यवहार--जिन्दे मेन, प्रत्यक्ष या भ्रत्य स्पे 
भरनुमव किया~-के कारण जो दुर्भाव एक जातिके भति भरे दिले 
उदा था, उसे दख एक भग्रेडने भरं दिप विल्दुल मिटा दिया । . " 

श्तौ क्या मँ श्रीमती ज्वशरेको सूति कर दू? 

“रूर ! यह्‌ फामं दृठ पले करना चादिषु वा । उनके 


- १६२ जीनेके लिये 


शोकके भारको हादिक सान्त्वना प्रददति कर हम कृ सद्य वेना 


सक्ते है 1" 
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श्रीमती ज्यीफरे लंदनके दूसरे छोरपर रहती थीं । जेनीसे वह्‌ 
बरावर देवराजके स्वास्थ्यकी हालत फ़ोनपर पूछा करतीं । वह्‌ 
उतसुकतापूर्वक जेनीके निमंत्रणकी प्रतीक्षा कर रदी थीं । उनको 
विश्वास था कि देवराज ही एक एेसा व्यक्ति ह, जो कनंलकी 
मृत्युके शोकका काफ़ी भाग वहन करता ह, ग्रौर दोनौकौ पारस्परिक 
सान्त्वना उनके शोकको कृ हलका कर सकती है । 

देवराजने जिस वक्त श्रीमती ज्यांफ़रेको श्रपने सामने ्राते देखा, .. 
ग्रपने हृदयको वहत दवाना चाहा; लेकिन, मालूम होता या, 
्रासुप्नोका तूफ़ान श्रांखोकी तरफ फूट निकलना चाहता ह । वह देर तक 
दरवाजेसे श्रती सूरतको एकटक देखता रहा-इस स्यालसे किं 
श्रांखोके ग्रास ग्रखोमे ही रह, लेकिन पलकोका गिरना एकं हद 
दी तक रोका जा सकता हं। जिस वक्त श्रीमती ज्यांफरे उसकी 
चारपार्दूके पास पहुंची, उस वक्त वे ओरँसू गिर पड़े! श्रीमती 
ज्यांफ़रेने देखा । उर्दि शक कर उसकी पेशानीपर चृम्बन दिया, 
साथ ही म्सुग्रोकी गरम गरम दो वड़ी वृदं देवराजके प्रशस्त 
ललाटपर चू पड़ीं । देवराजने रशुद्ध-कंठसे कठा-- 

“माम, मुभे तुमने पहले सूचित नहीं किया। क्या तुमने 
मुभे प्रपनी वेदनाग्रोमे सहभागी होनेके योग्य नही समा ?“ 

“नही, वेटा, तुम्हारे स्वास्थ्यका ख्याल करके मुभ वैसा 
करना ज्रौ था। तुम मेरे इतने नजदीकी हौ कि तुमसे किसी 
चातके छिपानेकी मुभ जरूरत ही व्या? इत चार हेप्तोको मैने 
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मुदिकलसे गृजारा है । टेलीफोनसे तुम्हारे स्वास्थ्य-सुयारकी खवर 


परिचय ष्ये 


मुनकर मुभ सतोप नदी दो सकता या 1 जनी जैसे पति, पलिवोके- 
भाग्में विरले ही मिलते ह 1. .“ 

श्रीमती ज्वोफरेका गता विन्कूल भरं ॑भ्राया भरर प्रसिते भराम्‌ 
की धारा वह्‌ रही थी) देवरानके सिए उन्हं ध्यं देनेसे भ्रभिक 
भ्रपने धैरयको ही रोकना मुदिकल हो रहः या। उसकी भ्ंखोमें 
श्राम्‌ छलदला रहे ये रौर मुंह खोलनेमे प्रावा टूटनेका इर था । 
उसने भर्सयी हुईं म्रावाकमें क्डा-- 

“मम, पापामें इतने श्रधिक गुण ये, उनका स्वभाव इतना 
सरल श्रौर व्यवहार इतना मधुर था, कि उन हम एकं दिनके 
शरामग्रोतति नदी मूला सक्ते । तुम्दँं यह सममः कर सतोप करा 
होगा, कि उनके वियोगकी व्ययाको सहनेके लिए तुम्हारा एक दूसरा 
भी माथी है।. “ 

ष्ट, वेदा डेवी, सवसे म्राखिरी पत्रमे उन्होने तुम्हारे बारेमे 
बड़ी उत्मुक्तातसे पृष्टा था--डेवौ श्रवकी वार बुरी तरद्‌ घायल 
हृभा है 1 म बदा चिन्तित रहता ट । ग्मौर चिन्तित षयो न दया ? 
दमने डवौके रूपमे पृ्स्नेद पानेका सोनाग्य प्राप्त किया. -.“ 
देवराज प्रर श्रीमती जयाफरे देर तक नीरव भ्रशरू वहाते रटे । 
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फरवरी ८ १६१६) का महीना भा) देवराजको अस्पतालमे 
आए चौथा महीना वीत चका थः! अव वह्‌ -चस्पाङ्से उठकर 


सुनकर वहत॒ अफरास ट्म्रा कि चावने वषं हायको बेकार कर , 
दिया दैः ऋरर शरव वह्‌ सैनिक सेवाके योग्य नहीं रहा । देवराज 


पानीके नलोसि गरभाये लोमे कलेकि मुलदस्ते सज 
कम्मे आरानेके साथ कितने दा रोगी श्रपनी 
होकर दाथ मिला रदे ये \ देवराज तव तक 
नदीं उठा, जव तक कि रानी ग्रलेष्जेन्डा 
विलक्‌ल पास नदीं परह गद । उसने 
चार दिखलति ईए दाय भिलावा । रानीने 
वासम पका, फिर अयते देश रौर राजाके £. 
कीः प्रतु, कस्ते द र्वल्व सैनिक ६. 


[ष 





म १६५ 


उन्होने उस तौरसे देवराजमे कहा-“यदि मं कोई भो काम 
तुम्हारे लिए कर सक तो तुम निसकोच मुभत्से कहना । मे तुम्हार 
लिए एक पत्र भेजूंगी, जिसको दिवलानेने तुम्हे मेरे पाम पदंचनेम 
कोई रुकावट न होगी ।' 

रानीका सौजन्य-प्रदर्यन देवराजके ऊपर उल्टा असर कर रहा 
धा--मानों भारतका शताब्दियोका भ्रपमान उत्तेजित होकर उसके 
हृदयसे रूट निकलना चाहता या-^“भ्रे यहां राजसेवा करनेके 
लि्‌ श्राया हं! मेरी गदंनका मूल्य इन्दोने इतना सस्ता समभः 
स्खा ह } ” उसके भीतर यद्यपि एक जबदेस्त श्राग भडक रही 
भौ, लेकिन देवराज श्रपनेपर वव ग्खनेकी श्रसाधारण क्षमता 
स्ता या । उसने हपा-प्दर्शनके सिए रानीको धन्यवाद दिया । 
कमरेसे उनके विदा होते ही वह चारपारईदपर पड रहा। उसके 
वदनम वड़ी थकावट प्रतीत हो र्दी थौ, मालूम होता था मि 
जोजीलाका डंडा पार करके श्रमी श्रमो प्राया ह । कुछ देर तक उसके 
दिमाग्रमँ विचारोके तति जवालामूखी तैयार कर रहे थे, म्रीर 
उसे वड़ी शशी हुई, जव कि विचारगखला टूटने लगी म्नौर मन 
खों श्रौर खाइयोमे मिरने म्नौर उमड़ने लगा । एक क्षण स्मृति 
जागृत होती, द्रूसरे क्षण सून्य सा यन जाती । स्पिगपर भूतनेकौ 
तरह उसकी चेतना श्रस्ति-नास्तिमे गोता मारने लगी। 

, थोडी देर वाद श्राकर जेनीने देखा--देवराज मभीर निद्रामे सोया 
पढ़ा ह । दोपहुरके वक्त देवराजका इस तरह सोना जेनीके लिए 
असाधारण वात वी। 

८ 
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यार क्ामन्ते ही धेधेरा था । वरफ वड़े जोस्की पड़ रही धौ । 
भीतर हलिमे विजलीके सफेद चिरामौते दिन-सा मालूम होता था । 


२२ 
प्रेम 


फ़रवरी (१६१६)का महीना था। देवराजको भ्रस्पतासमे 
पआआए चौथा महीना वीत चुका थः! भ्रव वह॒ चारयाईसे उठकर 
कू चल-फिर सकृतां या । उसके धाव भर आ्राए ये । उसको यह 
सुनकर वहत ग्रफ़सोस हृ्रा कि घावने बाएं हाथको बेकार कर. 
दिया है, श्रौर अरव वह सैनिक सेवाके योग्य नहीं रहा । देवराजः 
“विक्टोरिया-करंस' पानेवाला पहला मारतीय था। पदक .प्रदानकी 
सृचनाको कहनेके लिए उस दिन खासतौरसे राजमाता श्रलवजेन्डा 
प्रस्पतालमें श्राई। बड़ी तयारी थी।. समी चारपाष्र्यां भ्रौ! 
श्रस्पतालके भीतरकी एक-एक चीज मुंदरतासे सजाई. गई थी ।. 
घरसे वाह्र हाथों मोटी वरफकी चादर विषछी थी; लेकिन गरम 
पानीके नलोसे गरमाये हांलोमे एूलोकि गृलदस्ते सजे थे 1 राजमाताके. 
कमभेमे भ्रनेके साथ कितने ही रोगी श्रपनी चारपाइयोसि खड़े 
होकर हाथ मिला रहे थे! देवराज तवे तक श्रपनी चारपारईसे 
नही उठा, जव तक कि रानी श्रलेवजन्डा उसकी चारपाईके 
विलक्‌ल पास नदीं पटच गई । उसने उठकर साधारण रिष्टा- 
चार दिखलते हुए हाय मिलाया । रानीने उसके स्वास्थ्यदे 
वारेमे पृछा, फिर भ्रपने देर ग्रौर राजाके लिए वहादुरी दिखलाने- 
की प्रसा करते हुए सर्वोच्च सैनिके पदक “विवरोरिया-कोंस' 
पानैकौ सखुशरवरौ सुनाई । वाईस वरसके तरुण भारतीयके 
इस अद्भुत शौर्यं श्रौरः युद्धचातु्यं पर उन्हँं वहत -आङ्वयं हुमा । 


उन्होने खास तौरसे देवराजमे कहा--"्यद्वि मं कोद मी कामि 
कुम्हारे लिए कर सक तो तुम नि.सकोच मुक्ते कटना। म तुम्हारे 
लिए एक प भेजुंगी, जिसको दिलाने तुम्हे मेरे पास पुनम 
कई संकाचट न होगी ।'' 

रानीका सौजन्य-प्रर्शन देवराजके ऊपर उल्टा प्रसर कर रहा 
था--मानौ भारतका दाताब्दियोका श्रपमान उत्तेजित होकर उसके 
हदयस ष्ट निकलना चाहता था--^मे यहां खजमेवा करनेके 
तिष्‌ प्राया हं { मेरी गदेनका मूल्य उन्होने इतना सस्ता समभ 
सक्ा ट!“ उसके मीतेर ययपि एक जवर्दस्त भ्राम भडक रही 
धी, लेकिन देवराज अपनेपर काबू रखनेकी भ्रसाधारण क्षमता 
रखता था। उसने कृषा-प्रद्नके लिए रानीको धन्यवाद दिया। 
केमरेमे उनके विदा होते ही वह चारपाईपर पड रहा। उसके 
वदनम वष़ी थकावट प्रतीत हो रही षी; मालूम हौत्ता था कि 
जौजीलाका डांडा पार करफे प्रमी ग्रभौ श्राया है । कुछ देर तक उसके 
दिमाग्रमे विचारोके ताते ज्वालामुखी तैयार कर रहै धै, प्रौर 
उत बी, सुदी हर्द, जव कि विचार-ग्लला टूटने लगी नीर मन 
सद्धं ्रौर खादयोमें गिरने भ्मौर उभद्ने तमा । एक क्षण स्मृति 
जागृव होती, दूसरे कण शून्य सा बन जाती  स्मिगपर भूतनेकौ 
तरह उसकी चेतना श्रस्ति-नास्तिमें गोत्ता मास्ते लगी । 
„ . धोद देर वाद ्राकर जेनीमे देला--देवराज गंभीर निद्रामें सौया 
पड़ा ह। दोपहरके वक्त देवराजका इस तरह सोना अनीके लिषएु 
साधारण वातं यी । 


॥। 


>< < > 


वाहूर शामते ही भ्रषेरा या। वरु वड़े जोरकी षड़्‌ रही थी। 
मौर हले विजलीके सफ़ेद चिरागोसे दिन-सा मासूम होता था। 


१६६ | जीनेके लिये 


श्राज जनी वहत वन-ठनकर श्रई थी । उसके बदनपर सटी ह 
मलावी फलालैनकौ वांडिस थी, जिसपर घुटनों तक लटकती' संक्षिप्त 
चूनाइयोवाली नीले संकी स्कटं थी । उसके लम्बे सुनहरे वालोकीः ` 
दुहरी वेणिर्यां वड़ी सुंदसतासे गयी पटपर लटक रही थीं ) जैनीके' 
श्रोठोः अ्रौर गालोकी ललाईके लिए किसी कृत्रिम चूर्णं या रंगकीः 
ग्रावद्यक्ता न थौ 1 देवराजने जेनीके मृखको अनेकं वार घंटो 
देखा था; लेकिन, उसे प्रंदाज न लम सका था कि जेनी इतनी' 
संदर दै! उस्षपर नक्र पडते ही देवराज सोचने. लगा किं 
भ्राज जेनीको किन शब्दोमें सम्बोधितं करूं । लेकिन, अ्रमी किसी 
शब्दके पक्षम वह श्रपना निर्णय नहीं दे सका था, कि जेनीनें प्राकर 
उसकी दटुद्ीपर हाथ रखकर कहा-- 

"“डवी, क्यो, क्या सोच रहो? भ्राज वड़ी नींद लगी थी?" 

देवराज शब्दके चुननेके प्रयासको छोड वोल उठा--““हाँ, जेनी,. 
ग्राज मुभे नीद श्रा गर्द थी; लेकिन चित्त विल्कूल प्रसन्न है 
श्रौर भ्राज तो तुमने मर्दोको भी जिंदा करनेका साज सजाया ह ” 

जेनीने शर्मीलौ निगाहसे देखते हए कटहा--“क्या तुमको पसंद 
नहीं हं?“ 

“पसंद ! दिदुग्रके पुराणम एक कथा श्राती है--इन्द्रके 
हजारे नत्र ये। मुकेभी चाह होती है कि श्राज भरे लिए. 
मेः भी सहस्रनेत्र इन्र वन जाता, श्रौर फिर तुम्हारे इस लावण्यको 
पान करनेके लिए मेरी यें दो ्रँखें ग्रपर्याप्त न रहतीं । 

दा" श्रव तक तो में तुम्हं सिपाही ्रौर राजनीतिज्ञ समभती 
थी, लेकिन, भ्रव मेरी वारणामें एक नया इजाफा हो रहा है-तुम 
कवि मी हो।" 

लेकिन, इसका श्रेय मुभको हर्भिज नीं; इसकी सरस्वती 
तुम्दीं दौ 1" 
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“रहने दो, मुभे वनाश्नो मत“ तात मालोको मौर मी तात 
करते हए जेनीने कटा । 

शुस्ताखी माफ, सरकार 1 जो दबम, उसके तिप्‌ कदा 

तैयार टै।“ 

“देवी, सनी प्रसेकजेन्दामे मिलते वक्त मने बु्दागी भरष्ट 

ताद लिया था, कि तुम्हारे मनर्मे कोई आवेग चल रहा है। 
यदपि, तुमने रिष्टाचारका कटी उतल्तषन नही क्वा, लेकिन, 
यह भक्ति-प्रददोनसे बिल्कुल शून्य वा। मे लौटकर श्रा, 
देवा-तुम बेहोश सो रहे हो । मे दोनो्मे सम्बन्य ोनेका संदेह 
हरभा। भ्रीर, सच कटु, इससे भेरी चिन्ता भो वद गई; क्योकि 
डक्टर बतला रहे हे, करि तुम्हारे शरीर्मे शक्ति उसी परिमाण 
नही श्रा रही है, जित परिमाणमे तुम्हारा वन वढ रहा है। 
पापा श्रोग्सफोडसे प्राए दै, श्रौर मेरे चाचाके साय रीजेन्ट- 
` पाकंके पास ठरे हए है । उनके पास मुके जाना धा। मेरा शरीर 
उषर जां रहा था, लेकिन चिन्तित मन तुम्हारे इस कमरे था। 
कापाने नई पोदयाक खरीदनेके लिए कटा भ्रौर इच्छा तथा अनिन्टा, 
दोनो विरत रहते मेने इसे स्वीकार क्िया। पहन सेनके वाद 
फर श्याल प्राया कि यह्‌ प्रसाधारणता शायद, ञवीके लिए कृ 
मंनोररेनन पैदा करे 1" 

“्वादिष्ट मोजन तो एसे भी मधुर ठोता ह, लेकिन, नृव 
नगी ्टनेपरर उसका स्वाद सौ गुना वढ जाता है) बुम्हाय भनु- 
मानं ठीके है । रानीसे मुलाकात रौर मेरौ निरासे सम्बन्यं जरूर 

, या। मेरे शरीरम जितने सेर मास, टी प्रौर सून हे, उतनी ही 
देके परत्र कटेवालोके प्रति पूणां दै । उत पुणाके रतिरिति 
ओ परे शरीरे कछ है, देका मुके कोई मौ पता नदी । छान्त 
' कर्‌ इत्यक्त भव कि उत्तेजना पाकर मेरे प्रातरिकं भाव सीने, 


् 
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(गते ह । रानीके मुंहसे राज-सेवाकी वात सुनकर मेरा प्रात्म- 
मम्मान भड़क उठा । मेरे वे भाव तुमसे चपि नदीं हँ! सच कहता 
३, कर्नल ज्यो फरेकौ मृत्युके वाद समक रहा थाकिगेँ श्रव -श्रौर 
स्वच्छन्द हौ शासको प्रति अपनी घृणाको सौ मुना वदाकर्‌ प्रज्वलित , 
कर सर्कुमा । लेकिन, मेरे विचारो, मेरे भावो, मेरी प्रकांक्षा्रोके 
प्रति तुम्हारी सहानुभूति मेरे उस रास्तेमे नई वाधा श्रा सडी हुई । 
शायद, वह्‌ धणाकी ज्वाला स्वयं जलते जलते मेरे गरीरको भी खाक 
कर्‌ देती, लेकिन सुम्दं देखते ही उसका वेग मंद हो जाता ह ।" 

“उवी, मै तुमसे कह चृकी हं । भ्रग्रजोके गुलाम हिदुस्तानी-- 
यह प्रारिक सत्य है 1 दिदुस्तानको गुलामकी तरह रखनेवाले सभी | 
श्रगरेज नहीं हें । इग्लेडके चार करोड श्र॑गरेज भी उसी तरह उन्दी 
चन्द ्रग्रेजोके गुलाम रहै, जिन्दोने कि श्रपने स्वाथेके. लिए 
हिदुस्तानको गुलाम वना रक्ा ह! क्या हमारे यहकें गररीवोकी 
जिन्द्गीको नरक वनाकर ये हमारे धनी ग्ररीवोके सूनकी होती 
नहीं सेल रहे ह? फरक इतना ही है कि तुम्हारे देशको दूसरे 
देशके चंद श्रादमि्यौने दास वना रखा है, ्रौर हमारे देशे लोग 
ग्रपने ही श्रपने भादयोके सूनको चूस रहे ध 

हा, मे तुम्ारी वातसे इन्कार नहीं करता, लेकिन कलेजेकी 
ग्रागका भेडकना भी तो स्वाभाविक है! सैर, यह्‌ तो वताप्रो, पापा 
दो-एक दिन लंदनमें ठहुरेगे ? 

कल शाम तक । श्रौर एक बात मैने तुमसे विना पृछे ही 
कर डाली दै । मेने उनको तुम्हारा परिचय दिया दै । वृका 
श्रपनी कृतिके प्रति सन्तानसे भी श्रधिक प्रेम होता दही ह) मेने कट 
दिया-“एक ॒हिटुस्तानी तरुण सैनिक वी० सी° श्रापकी पुस्तक 
श्राषुनिक भ्रथंशास्तकी कुछ ग्रसत्यतर्यिका वहत प्रशंसक दहै 1 
नही, कृतिका प्रेम" ठीक शन्दार्थमे मत लेना! मेरे पिता उवी, 
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वुम्दारी हौ तरह मावुक्तासे वहत कम प्रभावित होते है। मेने 
भूमा "फिरा कर यष्ट वान उनसे की, सवते श्रधिक तुम्टारे धैय, 
बहादुर. बुदधिप्राखयं शरोर ्रादर्गयादिक्तके बारेमे कंद ।" 

“श्रच्छा, यदि तुम्हासै प्रेरणासे मेरे जंसा गुष्क प्रादमी मिं 
बन सकता है, फिर उस यकनके वारेमे क्या कना, जव करि तुमने 
स्वयं वाष्टेदीका न्प धारण क्रिया होगा 1" 

्हातो, वटे तीन वजे शामदो यहां ग्रानेवाने ट।" 

“हां ? जनौ, तुम्डे जार धन्यवाद । ममे प्रोफेमर ब्राउन 
मिसनेकी वडी इच्छा थी।“ 

“एक वात प्रर । श्रीमती ज्योफरे प्राज मिली धी। वह प्राने 
वाली द. कनंन ज्य्रिरेने श्रपने वसीयन-नामेमे नम्रे निए 
श्रयती सम्पत्तिका प्राधा लिखा ह । तुमने वायद श्रीमनी ग्यप्र उमे 
एनदीकौ देनेकी इच्छा प्रकट की द; वेकि वे मुम कठ रदी थी 
कि देदीकै एसा करनेपर मेरा चित्त श्रौर मेरी छमममे कर्नलकी 
प्रमा दुःखी दोगी ! वह्‌ क्ल शरद श्र्येमी ग्रौर गढ़ वारेमे बात 
करेगी । सम्पत्तिके भ्रायेमे चार हजार पाउण्ड शरीर मकानकरा श्राया 
ह। क्‌ रही धी करि परिममें कर्मलने कठं रार त्रिक क्वि 
पा-^त्राह ते वच रदुनेक वाद उयीगो उच्व यिला दिनानी दै।' 
श्रीमती ज्वार इमे अपे पतिक पविव वनीयत ममननी हं 1“ 

" चकर्नृल जरयोफरका टृदय प्रसाधारणतया उदार था, भीर मेरे 
पर उनकी कृपा श्राज्म एक प्रिव स्मृनिङरी वस्तु द। 
प्राद्र निए उपयोगी यिश्ाके निमित्त मेरे ददयर्मे प्रषार मृष 

1 है, प्रोर उदके चिए मे किलो भ्रवनन्कतो दराक्ये जानेन (1 
लेश, उनो, मेती व्यार, तुम्रं ववलाग्नो करि श्रीमती ज्वार 
जिनका प्रपते पतिते कम मेरे ज्य वात्न्य नद दैक प्रायं 
न्निमे वचित करना कय मेरे सिए उवित द्वेन नेन्न 


क 
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हाव-पैर चला सक्ता हूं । लेकिन. चोनती ज्योछरे अपने लिट्‌ एड 


देवंगा त्तो उनकी वत्तीयत्तका अविक्तारी होना स्वीकार क्द्ट्या। 
नके जीवन मर अपने लिए एकत पंखा लेना मे अनुचित चन्त. 


ट 


` ेनीने चड़ व्यासे देवराजके सिरपर हाय रक्ा; अपनो 
आ्खोको उसके वचेहरेपर गडार-"्वौ, तुन्हारा हव्य सो उतना 
ह्य चन्दर ह चजित्तना यहं नख ! नृ चार्च्य ह कि सोचोको एकं 
छीट मो तम्हारे चेहरेषर क्यों नहीं पड़ने पा 1-- कहकर अनने 
गालपर एकं गरम गरम न्वत दिया! ४ 
देवराजने जनक दोन क्पोलोपर हाय रख उत्कतं स्वाभाविक 
लाल श्रोठेक्नो चून लिवा ओर मावाव्िष्ट हौ कहा बुर क्िया-- 
मेरे रास्ते भुनहलौ कड तो नही चाव्ति 


जना 
दो्रोगौ ? क्या मरा ्रौलादौ हृदय तुन्ह्रे नघुर प्रह्छरके गमने परन्तं 





"नहीं उवी, मे तुम्हं आददते विचयित न हीने दमो ! मैने 
भी अपने स्तामनें एक ब्राददयं रक्डा है, रौर ये वडी प्रस्त्ता ह, 
कि हनारे आदं एक दुत्तरेके विरोची नह बल्कि सह्कयरी हैँ । 
पापां कितनी ही वार कलते हनने अपने आद्छोपिर सिन 


[= 


कारके क्छ पर्ने काते किट 
लिए हमने क्या क्या? 
चिरक्मागत प्रवाह 
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1 उन्न ब्दस्य अकननच लाच 
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7 सन्तान दही ता प्तक जोचचक्य 
हँ । युड तक्के विए तो सने यह कयम अयते 
हायन ले लिया है, लेकिन उदके वाद तो सै घ्रन-नीतियोदी देवां 
ही अपना जौवन अपंग करना चाहती हँ 1 तुन यह यत स्नभ्मो कि 


` पल्लपात्कं कारण एता कहती हं । सचमेच, तुम्हारे टहंतते युणेह्द 


44. (| 
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परिचित हु; लवि, धनकं सिए इतनी निर्लोमिवा-घछास कके 
तुम्हारे माता-पिताकी ग्ररीवी भ्रौर कष्टमय वास्य-जीवनकी वाठ 
मुनकर मं तो समभ्ती हः घनिक उयादा सोमी रौर मक्सीचूख 
होते हं । वे भ्रषनी वासना-तृ्ति या प्रतिप्ठके लिए नले हौ पानीकी 
तरह स्पये बहाये; सेकिन मृक्त्याग जितना यरीदोर्मे मितेगा, 
उतना उनर्मे नही । उवी श्रोढोको कपिन मत होने दो। अ्रच्िर, 
तुम भ्रपने मनमे भी दो पकषोके प्रश्नोत्तर करते हो । ममे ऽनीकी एक 
वाह्य प्रतीक समशो! हा, ्राठ ही वंको भरवस्वामें मुके भी माका 
वियोग रहना षढा, लेकिन मे दुनियामे श्ननाय न यी । मिद्धे दी 
पितताके ध्यारकी म सवसे वडी श्रधिकारिणी वी । नेकिन, तुम ग्यारह 
सालक उथ्रमे माँ प्रौर वहनका बो लादे नि.सहाव छोड दिष्‌ 
गएु ! श्रपने भ्रादशंके लिए तुम्हारी साधना सव्से जवरदंस्त द 1" 

^तेकिन रभी साघनारये मेने स्वच्छापूर्वक नही की । मेरी स्ताघ- 
नागरो करई हाय सहायक हुए 1 यदि भाई मोहनलाल जैसा भित्र 
श्रीर्‌ पयप्रदशंक नटी मिला होता तो नही मालूम, मे भ्रव तक 
कटा र्वा ?“ 

“तद्गता मनुष्यकं हृदयक्रा तवसे सुन्दर गुण हं । मे देखनी ह, 
कषे छदे छोटे उपकारको तुम प्रपने लिए स्मरणीय चीज सम~ 
भते हो ।* 

“ये स्मृतिया मेरे लिए भार नदी है! जव मेरे हृदयमे श्रवसाद 
श्रौर शून्यताका विस्तार दता ह, उस ववत ये स्मृत्तिया भ्राय्या भरर 
सन्तोपका संचार करती है; हमेशा मेरे ऊपर नया उपकार करनेके 
लिए तैयार रहती है 1“ 

जेनीका ध्यान उस वक्त देवरजकी माकौ श्रोर था। वहं युत 
चुकी थी, देवसानके रदुस्तान छोढते ही वह प्तेगकी धिकार हई । 
सन्वानोकी वरासतकै बारेमे प्रोफ़ंखर ब्राउनूके मृंहसे उसने स 
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१७२ जीनेके लिये 


खुद देख रदी थी कि वह्‌ ग्रपनी टचि श्रीर प्रज्ामें अपने पितासे 
कितनी श्रधिक मिलती द । अनीको विष्वा या कि देवराज भी. 
श्रपनी मका प्रतिविम्बे होगा । नैकिन, उसे श्रफ़सोस दोता या, कि 
वह उस श्रस्राधारण मकि न देख सकेगी । 

जेनीने वात श्रारम्भ करते हुए कदा--“तुमनं वहुत्तसी वर्ते 
श्रपनी मति पाई टमी?" 

“समी व्रातकि बार्येमे तो नहीं कद सकता । मेरी माँ म्राजन्म. 
श्रनपट रीं । तेकिन किसीको चिक्षा पानेका अ्रवसर ही नहीं मिना 
तो प्रतिभाका क्या दोप? म स्मता ह, तुम्हारा कथन वि्लकुल 
ठीक द्वै। मे चेहरा तो मसि इतना मिलता-ज॒लत्ता था, कि वचपनर्मे 
मृ साष्री पहुनाकर्‌ मेरी मकी सहेलिर्यां मुभे (रावा राधा" कहा 
करती शीं) 

“प्रोह } कितनी समानता ! मृ भी पापाका फ़ाटो कहते 
श्रीर्‌ तुम्हारी व्रहुन पावती 7" 

शभूरत श्रौर प्रादत, दोनेमिं वद्‌ मसि नदीं मिलती । मकि 
किसीसे फगदते नटीं देखा गया । लोग कहते भे कि वह्‌ मोहनी. , 
मंत्र जानती दै । लेकिन पार्वत्तीका मिजाज चिंडचिड़ा ह । खेले 
लटकसि श्रक्सर्‌ कगड दैस्ती धी ।" न 

“वायद्र मं उत्ते कमी देख सर्कमी 1 

“शायद । 


>< >< >< 
शामको जेनीके माथ प्रो° त्राउन्‌ भ्रस्पताल्मे श्राए 1 देवराजनें 
यट दृपके साथ उनका स्वागत कृरते हुए कहा-- 


श्रोफसर मदद, श्राज भ्रापका दर्शन पाकर मः. श्रपनेको . 
कृतद्न्य सममता द मैः श्रापका श्रदुप्टः शिष्य दं । प्र्थशास्व- 


= 


धः कष 


संम्वन्वी प्रापकी कड पुस्तकके मेने पठ़ी हं । किन ही गम्नीर विषयो- 
कौ जितना सरत र घुकोव रीव्सि श्राप वतततिदहै, कता करने 
मैने किसी प्राभुनिक प्रथकास्को नही देखा । वदतत ग्रवकार ततो स्पष्ट 
* वात्रको भी दाब्दोके जंजालमे लकर श्रेय वना देते ह । "मति- 
स्ति मूल्यः या कमकरोके वेतनः कौ लूटको पृजीका सम्मानित 
नाम दिया गया दइ सिद्धान्तको माव्संके माविमे स्पष्ट कर्ते 
हए श्राषने कितनी गुन्दसतामे अपने श्राधूनिकः भर्यान्प्रकी कु 
प्रस्यतारयेमे निखा ह ? मुभे भ्रपने उद्गारको इम नरह पृष्टताके 
माय प्रापके सामने प्रकाधिते करनेके लिए भमा करे । कुमारी 
भ्राउनूत्ते धापफे स्वमावके वारेमे मे बहुत सुन चुका ह ।" 
मे यदतो नदी कढता किं भ्रपने प्रयोकी प्रसा मुम बह्वी 
गती है, खास करके यदि यह्‌ प्रयसा एक पार्पी द्रास की जती 
कदो तो किस लेखकको नापसन्द ्राएभी 2 लेकिन, मिस्टर सिह मै 
भ्रपनी कमपि भ्रोर भरसफलताम्रोको भी जानता हू । ममे भ्रपनी 
परलीको श्रर भी सरल रीर सोय करना धा, भवोकि प्रसंदास्यकी 
उपयोगिता कू प्रतिभादालियो तक ही परिमित नहीं दै ।“ 
भिः प्रापकी वातकां विरोध नही करता। सम्भव है, भ्राष 
जितना चादते थे, उतना न कर पाए हो; लेकिन हमारे जैसे 
जितना चादते थे, उन्दने उतना ही सरस भौर सुबोध श्रापके प्र॑थको 
प्राया; साय ही सरलता भ्रौर सुधोवताङी कीमत म्रदा करनेके निषु 
पदाथि गम्भीर विवेचने भी कमी नदी की गहु 
खैर, भ्रापकी सदूदयताके लिए धन्यवाद ! वतलाभ्नौ मिस्टर 
सिह, अरव वुम्हारे शरीरम वत मौर स्पूर्तिकी वरया हालत ह?“ 
` शवल भोर स्फूतिं भरारी है मीर शीघ्रता खाप। मुने 
भ्रफसोस है कि वाये हायते घा दिया अर भरव मे मंनिकतेवाके 
योग्व नही रहा #” 


१७४ जीनेके लिये 


1 


न्तो, क्या तुम मच्युको लालसाकी चीज समस्ते हो ?" 

“एकदम र्शने तो नहीं जवाव दे सक्ता; सेकिति 
सैनिकका कार्यं वुरे श्रौर भले दोनों तर्के कामोमें इस्तेमाल हो 
सक्ता हं 1" 

“तुम जानते हो, मँ शान्तिवादी' नहीं हुं । खास करके किमी भी 
क्रीमतपर शान्ति मुभे पसन्द नदीं । श्रमजीवियोको अपनी सेना तैयार 
करनी होगी । दरूसरेका सून चुसनेवाली जोकोका कमी हृदय-परि- 
वर्तन न होगा ! अच्छा, मू खुशी ह, कि एक सैनिक सेवासे वंचित 
होकर तुम दूसरी सेवामें भर्ती होग्रोगे। 

हा, इसकी मुके मी खुशी ह । सेना-विज्ञानको एक परिमित 
्षेतरमे मू उपयोग करनेका मौक्रा मिला ग्रौरवह्‌ भी, मे नहीं कट्‌ 
सकता, श्रमजीवियोके प्रत्यक्ष फायदेके लिए था}! अप रएेसे विद्रानोकी 
छृतियोसे जौ कू जान मुभे मिला है, उसे मे च्यादा लाभदायक 
तौरसे कमकरो शओ्रौर ग्रपने देशक श्राजादीके लिए इस्तेमाल कर 
सकुंगा । सैर, भ्रापकी मुलाक्रातसे मेरी चिर-पोषित अभिलषाः पूरी 
इई 1 कुमारी ब्राउनूने भ्रस्पतालके इन चार महीनोमिं मेरे ऊपर वहुत- 
से उपकार किए हँ, श्रौर श्राज उन्हीकी छृषासे ्रापके दशंनकां 
सौभाग्य प्राप्तं ह्र ।*" । 

जेनी तिरु श्रांखोसि देवराजकी ओर देखते हुए. भौके कम्पन 
दारा बतला र्दी धी--श्लावाश ! वातोके कलाकार ! तुम मेरी 
तारीफके पुल वधो ग्रौर मे तुम्हारी!” 

परोफ़सरने विदा होते हृष्‌ कंहा--“तरण, - ्रादमी शरीरस 
चिरंजीवी नहीं रहता, लेकिन विचारोकी चिरजीविता उसे वड़ी 
व्यारी होती दह । मे समभता हः हमारे परस्वियका भाज चारम्भ 
होता दै) मे वड़ी प्रसन्नता होगी, यदि भ्रस्पततालसे निकलनेषर 
तुम मेरा श्रातिथ्य स्वीकार करो--कमसे कम तव तक्के लिए, जव 


परम १७५ 


ठकं किं वुम्दाय दारीर काम करने लायक न हा जाय॥ पच्छा, 
पन्द्नाय 1“ 


द्रापकौ कृषके लिए भत्यन्त परानारी । पृनरद्धनाय +" 


~ 


२ 
` बुद्धयका वात्सल्य 


देवराजको श्रव भ्रस्पतालमें रहनैकी आवश्यकता न थी । सैनिको 
` के लिए सुरक्षित एक सेनिटोरियम्‌मे उसे भेजा ग्या। जेनी भी 
एक महीनेकी दछृटी लेकर, उसके साथ गर्द) 
, उस दिनकी वातोका स्याल करके जनी मृस्कराई श्रौर देवराज- 

की ग्रखोको छ ्रंगुलसे देखते हए उसने ताना मारा-- | 

“हजरत, श्रा जनावे वात करनेमें वड़े उस्ताद हं । "कमारी ब्राउन्‌~ 
कुमारी त्राउन्‌/की तौ श्रापने कड़ी लगा दी थी । धन्य ह कुमारी ब्राउन्‌, 
जिन्होने कि श्रापके उपर उपकारोका पहाड लाद दिया ।.,...- 

देवराजने श्रचानक जेनीकी र्रखोपर वोसा देते कहा--“तो, राप ` 
घ्रफ़ा हं क्या 7 

खफ़ा होनेकी वात ही ह 1 कृतन्नता प्रकारित.करना थातो 
मेरे पीठ पी भी उसका मौक्रा मिल सकता था} 

रोर, उस वक्तकी प्रतीधा करते यदि मौका ही हुमेशाके 
लिए जाता रहता? ` 

“मीक्रा कंसे जाता रहता ?”--यारका रोय दिललाति हुए जेनी- 
ते कहा) १ ॥ 

“यदि प्रोफेसर जान जते किं उपकारोने चिरदासताकी माला, 
धना ती ह ५ 

्रच्छा, मालृम हो गया, वाद-विवादर्मे भी तुम विक्टोसिया- 
चासः पानके प्रधिकारी हो ।" | 


+ 


9 क ऋ 


"प्रधिकारौ क्यो न होञगा जेनी, जव तुम्टारी षा... . 

कृपा नही प्रेम 1" 

देवराजने जेनीका गाढालिगन करते हए थोडी देर नौरयता 
धारण की1 

प्रेम वी भयकर चीज है! म इतने हमा टनाद्‌ल सममा 
रहा 1 सेकिन, तुम्हारे इावंसि जनी हलाहल भी भ्रमत मिद्ध 
होगा ।" , 

"नही, हम वह्‌ हलाहल प्रेम नही चाहते । हेम उत प्रेमकी 
साहे ह जौ दुररोह्‌ धाटियोपर चडनेवाले दो सायियोफो हिम्मत 
न हारने ठे; यंकाबटसे चूर चूर हए उनके शरीरे म्पि पदा 
करे, भारीसे भारी खतरे ्रौर प्रतिम उत्सर्गके लिए र्मके दिलोको 
मजवृूत करे । यदि तुमे श्रमजीवियोके स्वतन््र यृदधमे जाना दोगा 
तो जनी एयफल हायर्मे लिए कथेते कथा ्ाकर भुम्हारे साय 
जायगी । बह्‌ तुम्हारी छातीको गोलीसे वचानेका प्रयल न करेगी; 
यत्कि तुम्हारे प्रतिरोधे लिए प्रपनी गोतियोको ममान रखेगी । 
भ्रजान भ्रीर भावुक्तापूणं त्यागको बह महत्व न देगी । ्रादगंकि 
लिए मरना ग्रौर प्रादगंकि लिए जीना--यहौी हम दोन जीवनको 
एक मू बागे 1" 

“देसे साथोकौी उपयोगित्रासे मे इनकार नही करता । मे मममता 
ह, हेम दोनों एक दूमरेके पूरक होगे; लेकिन प्रेमकै नामने जो 
प्रधेरवाता मचा द्प्रा है, जितने अरमान भौर ्रादयं प्रेमकी वेदीपर 
वलि वदे ह, जितने दोनदार तख्ण-तस्णिया ्रपने पयसे विचनित 
हृ है, अआन्तिकी भागम तपे जित्तने व्ह्दय प्रेमके पूलेकि याणे 
चरणं चूणं हौ गए ह" उनको देते हृ मेरी धारणा बी--पारपणा 
क्या यदु प्रतिजञाकी दद्‌ तक पैव चुकी यौ-करि मे क्िमीने 
प्रेम न कर्णा ¢" 


१७८ जीेके लिये 


"वी ! क्या सचमुच मैने प्रतिज्ञा तुडानेका श्रपराध किया? 
यदि ठेसा हुभ्रा दै, तो. मके बड़ श्रफ़सीस 
नहीं, जेनी, मेरी प्यारी, मैने भी प्रतिज्ञाएं कौ ह; लेकिन 
इतनी जल्दी प्रतिज्ञा करनेकी मु आदत नही ह मेरी वारणा 
ेसी जरूर थी, ग्रौर इसके लिए मेरे सामने वहृतसे एसे उदाहरण 
थे, जिनमें क्रान्तिको कितने ही श्रागावान्‌ तस्ण-जीवनोसे वंचित 
होना पड़ा 1 लेकिन, जेनी, तुम कऋान्तिकी प्रतिद्रन्री नहीं हो) 
श्रौर, तुम उसके पथपर चलनेमें मेरे लिए वाधक नहीं हो सकतीं 1“ 
जनीके सुनहले वालोवाले सिरको श्रपनी गोदमें लिए उसकी 
दुह्ीपर श्रपने दाहिने हाथकी उंगलीको रक्खे, उसकी नीली आरंखोको 
गम्भीरतापे देखते देवराज कितने ही समय तक श्रपने हृदयको 
खोलकर रखत्ता रहा 1 यद्यपि उनके वार्तालापे मम्भीरताका सूप 
धारण किया था, लेकिन मालूम होता धा, वें दोनो इस घरती-. 
को छोडकर किसी दूसरे लोकम चले गए ह-एेसे लोके, जहाँ 
स्वाथेका नाम भी सुननेमे नहीं राता, ` जहां भ्रात्मोत्सगं भ्रौ 
सहृदयताका श्रखंड राज्य ठै, जहाँ आदर्शं श्रौर सद्धूमवनाके सूर्य- 
चांद उगे रहते हँ, मेरा ग्रौर तेराके लिए जहाँ कोई स्थान नहीं । 
स्थान-परिव्तेनके कारण श्रीमती ज्योफ़रेको आज श्रानेके लिए 
सूचना दी गई थी । जेनीने देखा, उनके प्रानेका समय है, घडर्मे 
१० वज रहे हं । इसी वक्त धंटीकी श्रावाज्ञ श्राई्‌ ! जेनीने दरवाजा 
-सोला । श्रीमती ज्याफरेने हाय मिलाते हए कहा-- । 
हलो मिस जेनी त्राउन्‌, बुम्हारी वड़ी कृपा है जो उवीके 
साथ तुम यहां आई । मतो वड़ी उस्युक थी1 उसे श्रपने घर ले 
जाना चाहती थी । तुम जानती हो, हमारा भ्रपना धर ह! छं 
कमरे किराएपर दे र्वे हँ! लेकिन देवराज संकोचील लड़का 
हैः इसलिए मने इतनी जल्दी उसपर जोर देना नहीं चाहा ! ममे 


1 
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वेधवाप्च है, कि तुम उसे चहं चने सि राखी करम भरी 
वदायतां करोगौ 1 

श्र, श्रीमती ज्वांफरे । 

दोना हायमें दाय भिलाएं वंठकखानेमे गड) देवराज स्वागते 
लिपु रागे वडा 1 

“सुप्रमातम्‌"---कहते हुए उसने मती ज्योपरेके बैरनेके सिए कूसीं 
वदां । श्रीमती ज्योफरेने देवराजके सलाटपर चुम्येन देते दए कदा-~ 

“सुप्रभातम्‌, देवी, म्र तुम्टारे चेहरेपर लाली भ्राने लगी दै" 
प्रीर ष्ट कम्पे दोली “भ्राज जौनीको वुम्द देखकर कितनौ दृमी 
होती ?” यहे कहते कहते उनकी आलो ग॑म भर श्रा ) जेनीको 
एक कूसीपर व॑ठनेका इदाया करके देवराज सामनेक कुरमोपर वेठ्ते 
बरए बोना--हा, माम्‌, उनकी वडी इच्छा पी कि मेरी छातीपर 
"विक्टोरिया" टेगा देखते । माम्‌, सुम यहृत चिन्ता करती हो, 
तुम्हारे शरीरषर इसका वदत युरा प्रभाव षड रहा रै ।" 

^, वेटा, चिन्ता तो उरूर होती ह, सेकिन उषे दूर करनेकी 
चराचर कोभिश करती हैं 1 शायद जोनीको भृलाना मेरे यसकी वाते 
मेही ह) जब कमी एकान्ते दती ह, कितनी ही कार जनीका 
मूस्कराता चेहरा मेरे अ्शृपूणं न॑रो प्रोतं दो जातत है। तुमसे 
एक ब्रात कटेना बहती ह... . 

माम्‌, क्वा तुम उम्मीद कर्ती दहो, किमे च्म्टारी भर्ता..." 

“नेहो वच्वा, मेरा यदी फना ई कि तुम, भषने धरें चो 
मे किसी दरखी यातके लिए उरा भी जोर नही दुन, तेकिनि तुम्दा 
शाय रदनेदे तुम सुद समरक सक्ते हो, मेर चिरको बडी. सानतवः 
मिलेगी । भयो कूमासौ ब्राउम्‌, पु्दीं वतला्नो, दस्मे मेस थोः 
स्वार उषरूर दौ सक्ता है, चिन्तु वत्त ठककते हई?“ 

"पैः प्रापि हमत हू ।--जेनीने देवराजकी भरौख बचाते दृष्‌ बद्‌ 
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“माम्‌, प्रापकी श्राज्ना मुभे शिरोधायं ह; किन्तु एक प्रतिन्ना- 
के पालनमें मुभे पूरी उम्मेद दै, राप मेरी सहायता करेगौ ।. 
ब्रर्र कटा, वह्‌ क्या?" । 
“सम्पत्तिमेसे कू भी सेनेके लिए मुकसे प्रग्रहं नहीं करेगी 1" 
“लेकिन, जव तक तुम पूरे स्वस्य नदीं दो जति...... । 
“उस वक्ते तके श्रापकी सहायर्तीसे मुभे उन होगा!“ 
श्रौर मेरे मेरनेपर 1" ६ 
“मे श्रापका वच्चा हूं । लेकिन स्याल र्खे मेरे पास सम्पत्ति. 
नहीं रहं सकेगी 1“ । 
साथी, में यहुभी जानती हैँ, कि तुम उसका बेहतर इस्ते- 
माल करना जानते हो) एक बात ग्रौर-जनीको तुम्हारे पठ़ानेका 
ख्याल था 1" 
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पापा भ्राए वे, उेवीत्ते वहुत प्रन्वित इए, असाधारण तण 
क्ट रहे पे। 
देक्शजने पेयानीपर सिकुडन वाकरर कदा--“मत भूमूढ मेरी 
मद्री पलीद करो । तुम जानती हो, म प्रोफेमर गराउन पतेत 
ही कितना मारी प्रयक्तक था, प्रर उत दिनि उनके व्यवहार प्रर 
व्यरितत्वने मुखे म्मपना मक्त वना सिया ।" 
श्रीमत्री ज्याफरेने हर प्रकट कले हए कटा--"सो डेवी, पपी 
ही मलाक्रातने प्रोफेसर चौर तुमको वहत नजदीक कर दिया ?" 
हा, माम्‌, रौर भ्नागे मेरे कालेजं श्रौर विदयवियालय, प्रोफेसर 
षटेन्ती श्राउनूके घरण होगे । उनको पृस्तकामे मेन बहत सीसा ह, 
श्नौर जव कभी उनकी सेवामें उपस्वितं होनेका मौका मिसैमा, ओ 
उनके श्रयाद नानमसमदर्मे ग्रोता लगाए विना नही रटगा + 
शरीर गोता लगरनेके लिए तुम्हें तरसना नदी पठेगा---बेनी 
ने कूर्मति उप्ते हृषु कहा “भु चाजा दे, श्रीमती जाठरे, देवीके 
सिए भूष ला दं । उ्टरने इख वक्त चूजेका प देनेके लिए कहा है 
श्रै तुम्हारे कामम बाधा तो नटी दे री ह, डेव) 
“नदीं भाम्‌, यह्‌ साय समव तुम्हारा है । मध्याह्न-मोजन भी 
अही करके जाना होगा, ममार ब्राउनूने इसका प्रबन्ध कर सखा हं ।“ 
श्वस्यवाद, कुमारी ब्राउन, तुम्हारी बड़ी कृषा हे 1" 
दी मा-माम्‌...-- ” श्रापा कहत जेनी परमा ग्‌। 
शनी, मंकोचकी बात नही उनी, मेरी वेदी, जानती नदी ह, 
चो मम्मी कहलानैकी कितनी सासा होती है) भराजते मे 
, तुम दोनोकि मुंतते मम्मी हौ सुननेकौ राशा ससू । जनो, चुम्दारौ 
` मंड? 
मम्मी, उसकी मूतयुके समय म पाठ ही वर्धकी थी 
~-ूहवाए चेहरेते प्रवत मुख दो पेनीने पहा + 
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ग्रवोव कच्ची, मुने कितना दुःख हं 1 तुम तरुणोकी वात मै 
नहीं कहती, मेर॒भगवानूके श्रस्तित्वमे विद्वास्त ह लेकिन जिस 
वक्त देखती हं, खोटे वच्चौको माकौ मोदते वंचित होते, या युलावी 
गालोवाले नन्दको माकी गोद सूनी कर कूम्दलाते, उस्त वक्तं मेरे 
विइवाच्पर भारी वक्रा लगता दह । यहे ईच्वरकी दयालुतापर मारी 
दोप ह मेरे मी एक क्वा था, तीन ही वर्पकौ उच्रमे जाता रहा) 
यदि जीता रहता तो राज उवीकी उग्नका होता! सचमुच, उवीको 
देखकर सजीव क्ट सामने भ्रा जाता है । कर्नलक्ो तो उवीके 
दतरे गुणने मोटा था, किन्तु मने चुपके प्रिट्चके प्रेमको उंवीके 
रूपमे परिवतित , कर दिया ।“-- कहते कते श्रीमती ज्याप्ररेकी रविं 
तर हो गदं श्नौर गला दंव गया। 

उसी दिनितं दौ गया किं माच मर देवराजको सेनीटोरियम्‌ 
नहीं छोडना चादिए, वर्ह उक्टरोकी सेवा मी सुलभ श्रौर हर वक्त 
ग्राप्व ह । लेकिन स्रगले ्रप्रैल माघे वह्‌ श्रीमत्ती ज्याफरेके यहाँ 
रहेगा 1 
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टे मासकी मम्मीरे निद्राके वाद इग्तंडकी प्रकृति जागने लमी 
यी 1 जलकर मूलस गए वृक्षोमे पत्ते क्लियोके सूपर्मो प्राने तमे 
थे । दिदुरकर्‌ सिमटे परोवाली गौर्या भ्रव यादा घचत टो चह्‌ 
चहाने लगी थी। तीन महीनेते पड़ी टेम्सकी सप़ेद चादरने पव 
नीता क्प धारण कर लिया था। निरन्तर कूहुरा श्रौर धुध देखते 
देपत्ते भ्राजिजर भ्राए्‌ , लंदनके नर-नारियोको पव ॒सूर्यके मुनहते 
श्रकाश्षको देखकर भ्रवार प्रसन्नता होने लगी थी! कमकरोकि लिए 
सडकंसि लासो मन वरफ़ हटाते रहनेकौ परेशानी द्रुर दौ गई पी। 
मनुष्य ही नही, पुपक्षी तक वसन्तके भागमनसे धानन्दित हो रदे 
थे] 

श्रीमती ज्योफरेका मकान रिजेन्ट-उद्यानके पाख मध्यवित्तियोके 
मृदललेर्मे था तदघ्रानेको लेकर चार तल्ले ये + तहघानेमे नगर, 
भोजनागार, श्रादि थै 1 देवराजको वड़ी प्रसघ्रता इई, जव उसने 
देसा,६.श्रौमती ज्यफरेने मवमे ऊॐ्ेके तलको भरपने लिए सुरक्षित 
रक्वा द । श्रीमती ज्योंफरेने देवराजको उसके कमरेको दिखते हए 
क्टा-- 

वी, मे जानठी हे, तुम॒ एकान्ता वहत पतन्द करते हौ । 
भूमे भी किरायेदारोकी स्वतन्त्रतां याया देनी पसन्द नही हं। 
भने पृते हीमे उपस्क तल्वेको भ्रपने विए सुरक्षिव ख्खा हं} 
तुमको ,तो नही, पर मुम सीद्भियोपर चदनेमे कू तगसीफ़ दमी, 
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लेकिन योधर व्यायामकी हम वुर्ोको भी प्रावश्यकता हैँ । हैन?" 
ष्टौ, मम्मी, श्रौर फिर तुम्हें स्यादा नीचे उपर अ्रानेकी 
ग्रावहयकता नहीं है! मतो हं ही। | 
ष्ट, उवी, मै तुमसे ्रौर किसी वातका श्राग्रह नहीं करगी 
लेफिन जवततक लंदनमे रहना, तुम्हारा स्थायी निवास यहीं होना 
चाहिए । बस इतना द्री 1" 

"मम्मी, तुम इसकी चिन्ता मत्त करो । लंदन करई सालके लिए 
मेरा घर वेगा, श्रौर तुम्हारी सेवाके किसी श्रवसरसे मैः श्रपनेको 
वंचित नहीं रक्संगा । 

“धन्यवाद बेटा, जेनीसे भी कह देना, वह्‌ इसे प्रपना ही घर 
समभे । वेचारी वच्वी, प्राठ ही वर्पकी उग्रम माके प्रेमसे वंचित हो 
गई {¦ जनी वड़ी लज्जालू लड़की ह 1" 

षह, मम्मी, लेकिनि पआ्रापके साथ उसका संकोच नहीं है। 
उसके पितका धर भी यहीं पास हीमे ग्लौस्टर-रोडपर ह 1“ 

“ग्लीस्टर रोड ! तव तो विलबूल पासकी सड़क है |". 

“यां उरके चाचा रहते ह! पिता तो श्राक्सफोडमें प्रोफ़ेसर 
हू--प्राप जानती ही हं।'' 


>< >< >< 


जनी ्रस्पतालकी उचूटीके वाद श्रव श्रपने क्वाटेरमे नहीं रहा 
करती थी, उसे प्रतिदिन १० मीन भूगर्भ रेलसे श्राना जाना पसन्द 
था । कभी वह्‌ ग्रपनी चाचीके यहं रहती, ग्रक्सर श्रीमती ज्याफ़रेके 
कमरेभे सोती । जनीके ग्राग्रह करनेपर भी श्रमती ज्योफरेने श्रपने 
शयनागारमे एक श्रौर चारपाई चिछा ली थो) - 

जेनी रौर देवराज घंटों श्रपने भविष्यके प्रोग्रामपर विचार करते 
थे) दोनोष्टौ भिव-मंञवीका धीरे धीरे विस्तार हो रहा धा। 


वर्नं सिपटन्‌, टमि हार्डी, अगवा एन्टर्मन, एनी मुने भ्राज दैव 
राजके कमरेमे जमा हए ये। जेनी पहने दीसे यां मौूद यौ । 
बर्नाडने वार्तावापको गम्भीर रूप दते इए कदा-- 

' डतर, क्या तुम समभते दो, दिन्ुस्तानको गुलाम रखकर 
भ्प्रे्-जमता वदुते फायदेमे है ? दुनियाके माप्राज्योके इनिटा्र्मे देसा 
जाता ह कि द्रुसरोको पराधीन करनेवाली जातियौ स्वय श्रपनो भीतरी 
गंदगीसे बच नही सकी । इमसे टम इन्कार नही ऊरते कि माप्राज्य 
दू व्यक्तयो श्रौर परिवारोको सृख श्रौर चैनकौ वनी वजाने देता 
ह; लेकिन जातीय तिक वलपर उसका वडा वुरा प्रसर पड़ता ह ।“ 

टौमने वनर्डिकी ववनृताका ममयंन करते हुए कहा-~ 

श्षमा करो, वीचमे वोलनेकै सिए ¡ हिन्दुस्तान गया भगेज 
कतिना नीव दो सवता हं, इसका व्यक्तिगत उदाहरण म॑देना 
चाहता हूं । श्रभी कलकौ वति ह । मे श्रीर मेरे एक बहत सम्माननीय 
माप्तीम दोस्त कंन्सिग्टन्‌-म्यूखियम देखने गए । मेरे भारतीय दोस्त 
पराचीन भारत इतिहास, पुरातत्वके भ्रच्टे जानफार हं । म्यूदधियमके 
भयरेदर मिस्टर कैमूरान्‌ उनसे भि्तकर बडे प्रसन्न हए श्रौर उन्दने 
मुद लेजाकफर सभी दर्थ॑नीय चीजोको बहे उत्माद्के साव दिखाया । 
जब वह्‌ भ्राम भए, तो भपर्त-सरकारके राजरनेततिक विभागका 
एक उच्च पदस्य श्रे मि० कम्‌ रानूका इन्तिजार कर रहा था । उन्होने 
प्रविहृत सरत प्रग्ेके तौरपर मेरे भारतीयं दोस्तका भी उक्त 
प्रधिकारीसे परिचिय फराया; तलेलिन, मू यह्‌ देखकर वड़ा अस्वे 
प्रेद हुमा कि उसे ग्रादमीकाहाय मानों पत्र हौ म्या धा, 
श्रीर्‌ बहुत खक स्क कर उसने श्रपने हायौको भ्रागै बटाया 1 

' मानूम होता या, उसके हायमें वक्वा रार पया हँ । हिनदु्तानको 
गताम रखनेका यद्‌ सराफ परिणाम है, जिमने किं उत मन्ये 
माषारण शिष्यचारकी योग्यता मी नदी रहने दी।" 


जाचकं [लयं 


[+ 
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एनीने उतावली हौ कट्ना चुरू किया-- ५ 
"मै दमोक्सफोरनी एक घटना सुना 1 एक भारतीय विचार्घो 
-एक सगरेखके साय रेस्तोरंमे गया 1 अयज्ञ उक्त तरुणे वापक्त 
दोस्त था! सनौर कहना चाहिए कि दह्‌ उतना बुरा न वा । अरजे 
-रेस्तोसंके परिचारकको आवा देते हए कहा--'लड्के (80), 
पानी लाना} परिचारकेते उस वद्त अपने उपर संयम रक्खा; 
-लेकिन भीतर दी भीतर जल-मून गया ! उसने मुन्ते क्हा-- 
'हिन्दुस्तानकी अबोहवा नी कहत खराव होगी, जिसने इस भंग्रेउको 
इतना अरिष्ट वना दिया । मेने उसे समभ््रया--हमने हिन्दुस्ता- 
नियोको सलाम वनाया है, श्रौर वहा, दचेखीमे अकर हमारे ` 
भा्पोको एेत्ता ओलनेकी आदत हो जाती है, जिसका परिणामं हने 
यह नोगना पञ्ता ह!" ` । । 
वनिते अपने सरको पेन्सिलसे र्रेदते हए कहा--“हम सोम 
मानसिक मुणोमे ही इस्त तरह दीवालिया दनते नदीं जा रहे है, दल्कि 
आधिक तौरसे साधारण जनताको हानि भौ धिक हो र्हीं) 
कट्नेका मतलव यह नरी कि मानसिक्त हानि रन महत्वकी चौ 
ह 1 एकः संमेज हिन्द्स्तानमे रहकर वहाके यररीव, मखडुर, नौकरङो 
जसी हिक्रारतसे देखनेकी आदत डाल तेता हैः उसे वह इुग्लेडमे 
आकर भूल नहीं सक्ता चाहे च्ड्से बडे लाडंों या मंत्री, 
रुपया किसके लिए ऊड्वा नहीं । पूनोवादमे रूपयेसे वड़कर कोई 
देवता नहीं । हमारे पजौपत्ि चाहते है कि कते अधिकते, सधिक | 
इपया कमा 1 वे देलते ह--जवकि हिनदुस्तानमे मखदूरोकी तन्सवाहं 
दस-वारह्‌ रुपये मासिक है, यह इष्लंडने एक गखद्रको एत्ति दिनि 
चार पाँच रूपये देने पड़ते है 1 इरलिए दे ऽपनी पूजको हिनदुस्तानसे 
कारखाना खोलकर लगाना अधिक पत्तन्द क्रते है, क्योकि इत 
प्रकार वै अपने मालको काफी नफ्ापर वहत सस्ते इससे देव सक्ते 


1 इस तरह जिस पूंजीको देगमें रखकर प्रपने आदमियोको फाम 
मिलता, वही बाहर चली जाती है \“ 

दोमीनं वर्नाडिकी वातकी पृष्ट क्ते हए क्हा-- 

“साम्राज्यवादी दे ्रपने कमकरोके माथ कभी न्याव न 
कर सकता ¦ एक श्रगरेज पूजीपति- जिसके कारखने हिन्दुस्तान द 
--ईम्लेड्े श्रपने मजदूरोकी धिकायत दूर करते वकन श्रपने दिनदु- 
स्तानी कारखाने तुलना करता रदैगा † जव तक हिन्दुस्तानी भव 
दररोका वेतन काटी अचा नही हौ जाता, तव तक श्रग्रेज मजदूगेका 
वेतन कसे यदेने प्रायेमा ? जव कि दोन जगहोमें तैयार दए मालका 
राज्रार एक ह । हमारे यिक्षित्त होनहारोको हेडारोरो तदादे 

 मैकरारीका सामना करना पड़ता श्र उसके फलस्वरूप वे ऋन्तिकी 

भ्राग सुतगते; तेकिन हिनदुस्तानको जरूरतसे प्रथिक तनस्वाहो- 
वात्री नौकरियोंको रिदवतमेँ देकर उनके मह चृप कर दिए जनि 
ई । इिनदुस्तानकी लूटे दग्लंडके गरीवों मरौर मजदरूरोको कोई फायदा 
नही, हमारे रदाकी वेकारी तो श्रौर प्रसद्य द! सिवाय ध्रानमहन्याके 
उमे दुटकाया पानेका कोई रास्ता ही नही ।' 

देवरानने कदा-- 

` “मूके सो मालूम होता दै, हिन्दुस्तान मरौर दृगेक 
धमजौवियोका भाग्य एक सूर्म वेय गया ह । एककी परतन्प्रतासे 
दूसरेकी परतन्यतां स्थायी होती ह! एकी स्वतन्यतामे दूसरेकी 
स्वतन्यतामें बडी मदद मिलती द । दुनियाके शोपिततोकी जाति एक 
है । फिर जौ राजनैतिक तौरसे एक दरूसरेगरे वेधे दए हे, उनके यन्धुत्व- 
का कना ही क्या? मेरी समभे इम्तैडके मजदररोको हिन्दुस्तानी 
मजदुरोके संगठन श्रीर प्रान्दोलनमे उतनी ही दिलचस्पी सेनी चाप्‌ 
निठनी फ भ्रपने यहां वे तेते दै1 यहं महायुदढध हमें वत्तवा र्दा 
द (क मौका पडनेपर सास्नाज्यवादी शगितियौं काले-गोरेके भेदभाव 
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एनीनें उत्ावली दहो कहना शरू किया-- 
^` ओ्ओक्सफ़ोडंकी एक घटना सुनाऊं । एक. भारतीय विचार्थीं 
"एक श्रग्रेचके साय रेस्तोयमे गया । भग्र उक्त तर्णके वापका 
. दोस्त था श्नौर कहना चाहिए कि वह्‌ उतना बुरा न था । ग्रग्रेजने 
-रेस्तोरंके परिचारकको अ्रावाज देते हए कहा--' लड़के (30१); 
-पानी लाना" । परिचारकने उस वक्त श्रपने ऊपर संयम खख; 
-लेकिन भीतर ही भीतर जल-मुन गया ¦ उसने मुभे कटा-- 
'हिन्ुस्तानकी श्रावोहवा भी कहत खराव होगी, जिसने इस भ्रग्रेजको 
इतना भ्रशिष्ट वना दिया' । म॑ने उसे समभाया--हमने हिन्दुस्ता- 
'नियोको गुलाम वनाया है, श्रौर वहाँ, शेखीमें श्राकर .हेमारे 
 -भादयोको एेसा बोलनेकी म्रादत हो जाती है, जिसका परिणाम हमें 
यहाँ भोगना पडता हँ । 
वर्नाडने श्रपने सरको पेन्सिलसे क्रेदते हुए कहा--'“हम लोग 
मानसिक गुणोमे ही इस तरह दीवालिया वनते नहीं जा रहे हँ, वकि 
भ्राधिक तौरसे साधारण जनताकी हानि भी प्रधिक हौ रही है।. 
कठनेका मतलवे यह्‌ नहीं कि मानसिक हानि कम महृत्वकी चीज 
हे । एक भ्र॑ग्ेज हिन्दुस्तानमें रहकर वहकि ग्रीव, मदुर, नौकरको 
जसी दि्ारतसे देखनेकौ श्रादत डाल लेता है, उसे वह ईग्लैडमे 
ग्राकर भूल नहीं सक्ता । चाहे वड्से बडे लाई हों या मंवी, 
पया किसके लिए कड़वा नहीं । पूंनीवादमें रुपयेसे वकर कोई 
देवता नहीं । हमारे पुंजीपति चाहते हँ कि कंसे श्रयिकसे श्रधिक 
-रपया कमा । वे देखते है--जवकि हिन्दुस्तानमें मजदूरोकीं तस्ख्वाह 
दस्त-बारह्‌ रुपये मासिक ह, यहाँ इग्लैडमेः एक मजेदूरको प्रति दिनि 
चार्पाच रुपये देने पड़ते दँ । इरलिए वे श्रपनी पूजीको हिन्दस्तानमे 
कारखाना खोलकर लगाना ्रधिक पसन्द करते हँ, क्योकि दस 
प्रकार वे श्रपने मालको काफी नफ़ाप्र वहत सस्ते दरसे देच सकते 


लिए मजदूर किया ह; इसके कारण हमारे देगक ग्ररीवोरी दश्डत 
कौड़ी भर भौ हमारे देदाके धनियोके सामने नही रह गई, ठेमी 
इस्जतको लेकर क्या करना है? क्या हमारी सन्तानं सिषं दृद 
श्रपमानके महने श्रौर धनियोकी स्वार्य-रस्ाकं विए्‌ कयो नादादभे 
करटनेकै लिए वनी ह ? ग्राज हमारे ढारा परतम्य किए गए देयो 
नृटका सवाल श्रगर न होता, तो क्या जमनी हममे नञ्ने प्राता? 
यदि हिन्दुस्तानको लेकर हममे सच्वे माने उमे उने वरायर 
वनानेकरा प्रयत्न किया होता भ्नौर सैनिक, प्रायिक एर राजनैतिक 
जीवतो समयक प्रतुसार नए मावे दालनेके लिए हिन्दृस्तानि्यीको 
्ेसति क्था होता, तो हिन्दुस्तान खुद ही इननी मञ्वृत स्ति 
होना, कि उमपर लतचानेकी किसको हिम्मत न दाता ।' 

देवराजने मेजपर दोनो हायोको रख, कुर्क भागे भनि 
दए कहा--“दिन्ुस्तानियोको दाक्ति-सम्पन्न करना ! भ्ादचयं !। दिनयु- 
स्तानेकी वयी-तुची ताक्तको भी प्रामाल करना अपरे प्रभूभरोने प्रपना 
करतेव्य समभा । समय श्रौर संयोगके कारण उत्पन्न जातीय मत- 
भेदको श्रगेजोने हमेणा वुरी तरदसने प्रोन्साहन दिया । धार्मिक तट- 
स्थताका ग रचकर उन्दने घामिक रूखियोदो खव दृढ क्रिया । 
बोसवौ एाताब्दीका भी हिन्दुस्तान जो भ्राज भ्रगारहवौ शताम्दीमे 
ह, इसकी जिम्मेवारी भ्रग्रेज-यावकोपर ह । धार्मिक पौर जातीय 
मंकी्ेताएं हिन्दस्तानकी राष्टरीयताके त्िए धुनकी तरह हं, रोर, 
पापिक निप्पक्षपातकी मीति दाय धेने उदरं चिरस्यायौ बनाया +" 

टमिने उत्तेवितत हो कदा--"धामिक तरस्यता क्या खाक्-पत्यर्‌ 
1 हिन्दुस्तान कितने ईसाई है, जो कि हिन्दुस्तानी यानेका ला 
स्पया साह गिज श्रौर उनके पादसियंकि उपर चं क्वि जा रहा 
हं । निपयध्षता तव होती, जव कि दिन्द्र मु्तलमान तथा दृते धर्मा- 
वनन्वियोरो उसो प्रकारकी सहायता दी जानी (च 
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ताक्रपर रख देती है! आज श्राप देव रहे ह कि ई्लेड श्रौ. . 
फस कितने दी एसियाई सेनिकोको यहां वलाकर लड़ा रहं हें! 

दमने पेन्सिलिपर उंगली मारते हए कहा-- (, 

मतो यहं तक कहूमा कि यदि किसी वक्त इंग्लेडके मजदूर . 
न्तिके लिए उठ ख्डे होगे, तो ईग्लेडके धनी हिन्दुस्तानी 
वत्टन्तेको उनके खिलाफ इस्तेमाल करनेसे वाज नहीं प्रागे । सच- : 
मुच, हमे हिन्दुस्तानी श्रमजीवियोके साय कंथेसेः कथा ,भिलाकर | 
चलना दह ।" ल 
 श्रगथा स्वभावे ही वहत मित-भाषिणी लडकी. है ।, लेकिन, 
भाषणकी कमी वहु चितनसे दुर कर देती ह। उस्नं कहा-- 'हम , 
बन्युत्व सिफ़ं मानसिक ग्रौरं वाचिकं रूपसे ही स्थापित नहीं करना, 
है । हमारे संकडों त्रुण-तरुणियोको हिन्दुस्तानमे जाकर काम करना 
है, श्रौर उसी तरह हिन्दुस्तानी तरुण-तरुणियोकी हमारे मजदूर 
संगटठ्नमें भ्रावश्यकता ह । हमारी जातिके नौकरशाह्‌ हिन्दुस्तानी ` 
श्रमिक-जनताके दिलपर हमारे प्रति वहत बुरा प्रभाव डालते. ह| 
यह प्रभाव तभी दूर हौ सक्ता हँ, जव किं हम लोग काफी सस्याम 
हिन्दुस्तानके मजदूरोमे काम करे) मैने तो श्रपने लिए कार्यक्ेव 
च॒न लिया, रौर गायद श्राप लोग मेरा हिन्दुस्तानमे जाकर काम 
कंरनेका मतलव मेदानसे भागना न समभे 1" 

जेनीने श्रगथाकौो पृष्टि करते हृए कदा--““भागना ! तुमत 
वल्कि ओ्रौर ्रधिक जिम्मेवारी श्रपने उपर ले रदी हौ \ मजदुरोमें 
उस प्रकार काम करते देखकर हमारे देशभाई तुम्हें पटी प्रलोभी 
देखना पसन्द नहीं करेगे! वे करगे, एसा करनेसे भ्रगरेजोकी 
इर्जत हिन्दुस्तानियोकौ निगादह्मे गिर जायेगी !” 

एनीनं जोअमे ग्राकेर कटा--ठेसी इज्जतने ही ईइग्लँडके करोड 
नर-नारियोको मतुष्यके जीवनसे गिराकर नरकका जीवन वितानेके 


एनन्~व्ल=ा न 


रए मजबूर कां है, इमके कारण हमारे देगके गृरोवोकी इर्त 
ही भर भी हमारे देये धनियोके साभने नह रह ग़ ठनो 
सही तेकर या कसना है ? क्या हमारी सेनवत चिः इरी 
माने सू शरीर धनिथोको स्वायं-रलतक लिए करोटोकौ ताकत 
नके लिए बनी है? श्राज हमारे दवारा परलन्य किए गए देशोदी 
षा मवाल श्रगर न होवा, तो बया जर्मनी हममे डने प्रत्रा? 
यदि ह्ुम्तानगो लेकर हमने सच्चे मानेमे उसे प्ने वरावर 
रना प्रयल करिया हता आ्ौर सैनिक, अराथिक एव राजनैतिक 
बोवनशौ ममयं रनूसार नु सिम दालनेके सिए हिनुस्तानियोक 
प्रसि क्था हता, ततौ ददस्रान षद दही इनौ भउवृत क्ति 
हीना, किं .उषषर ससचानेकी विीको हिम्मत न दती 1" 

देबराजने मेदपर दोनो हार्योको रव, कूरो प्राणे भुक्ते 
दए कदा--दिदस्तानियकि विति-सम्पप्न करना । भरध्वं { । हिन्दु 
स्तानकी वची-लुधी ठातो न पामाल करना प्रग्र प्रमु्ोन ग्रपना 
कर्तव्य समभ ।. समय भ्रोर योगे कारिण उतयन्न जातीय मव 
मेश भ्रेगेने हमेया वरी तरसे प्रोत्साहन दिया । पामिक त~ 
स्मता प्रेय स्वकर उन्होने धा्िक श्वयो खूव दृट्‌ भरिवां। 
गसो शताब्दीका भी हिनुस्वान जो भ्राज भ्रठारहको दतान्धैमे 
है, भक सिम्मेवारी शपरज-दादकोपर ई। धामिकः प्नौर जातीय 
भृकींताएं दिनुस्वानकी रष्ट्रीयताके लिए धूनकी तरह हैः भोर, 
पामिकः निप्पक्षपातकी नीवि दाय शरमरडोमे उन्हे विरस्वायी चनाया {7 

रोमन उतेजिव ठू कदा--शवािक तदस्या यया पाकर 
द । हिन्दु्तानमे तने श्वा ह, जो कि दि्दु्तानी खमानेका चासो 
स्मा ईज प्रर उनके प्रादरिविकि अपर शवे क्यजाय्हा 
द। पना ठव होती, जव कि दिन मृसलमान तथा दरे ध 
वमश्निपोको उरी प्रकारको बहायता टौ जादौ + 





लए स्थायी नदी 4 
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दैवराजके स्वाम्थ्यको शअरपना पूवेरूप धारण करने देरी हुई, 
करण ?--देवराज श्रपनी शारीरिक मरौर मानिक क्रियाशीलताको 
धछषटनेके लिए तैयार न था। इग्तिदा, प्रेव भ्रौर श्रमेरिकन' पत्रो 
वारा वह्‌ वरायर यृदकी प्रगतिको देख रहा या) वह यह भी 
देस र्दाथा कि प्रगरेजपद्र सभ्य श्रौर मंयत मापाद्रारा भटके 
प्रचार सवका फान काटे दै 1 श्रंगरेज-पप्रोकें पठनेसे मालूम दोता 
धा कि जर्मन दानव ह प्रर ्रंगरेज देवता। यह्‌ सव दति दए 
भी गुद्के दरेक भागमें जर्मनी भ्रागे वढ रहा वा, यदपि उतनी 
तेजी नदौ चित्ना कि भारभरमं 1 जर्मन-पनडुच्वियोमे दो लाच टन 
जदा परति सप्ताह इुवाने गुरू किं ये, जिससे भ्रंगरेभोी भ्रवल 
चछम्तदटोखी षी) लंदनके उपर क्तिनी ही वार ञेप्लिन-विमानोने 
हेमसै किए, जिससे मागरिकोपर वहत श्रातंक छाया हृम्रा धा} 
धपरेजपमा रौर राजनीतिनोने जिस तर्द जर्मनीको ष्ठेका मृषा 
चित्रि स्यि या, ह्‌ वात सोलह प्राने ऋूटी सावितं हो चृकी 
धी। भौर, मरय तो कितने ही निरा होते जा रहै थे। 

दैवराजको मोटरडादवरी मालूम धी ! जून १६१६, स्वास्य्य 
मुर जानेषर, उसने प्राया ` दुई--्ायद दाइवर वनकर युद्धकेत्रमें 
जानेका मौका मिचे; लेकिन, उाग्टरोने शरोर भ्रमोग्य"का फतवा 
दे दिवा या; भोर, दस प्रकार सैनिक-सेवाकौ प्राया जाती रही; 
भरद उने जीविकाकी फ्रिक हृ, क्योकि स्वस्व रहते बह किसी 


१९० | . जौनेके लिये 

एनी--“ज्ायद, दुनियाकी श्रखोमिं धूल कोकनेमे हमारी जा 
बहुत पटु है--जाति नी, हमारा धनिक ` वर्मं } लेकिन, वस्तुतः हे 
खुद श्रपनी ब्रम धूल कोक रहँ हँ 

ग्रगथा--“कोई साप्राञ्य सदाके लिए स्थायी नहीं हौ सकता 
लेकिन जाति स्थायी चीज दै । हमारी जातिके भी भीतर-वाहूर एे 
-सक्षग वेदा हो गदु है, जिससे उसकी सी यति शुराने ईरान श्रौ 
यूनान तथा स्राधूनिक स्पेन श्रर पूर्तगमालकी-सी होने जा रही हँ 
लूटेरोका शासन-प्रवन्धय कभी स्थायी द्ष्टिकोणसे नहीं होत्ता, य 
दोप हमारे शासनपर भी लागू है । शोषण हानिकारक द, लेकि 
जातियोका सहयोग बड़ी लाभदायक चीज है । हिन्दुस्तान . गरौ 
इग्लेडमे पारस्परिक सहयोगकी वड़ी आ्आवर्यकता है । उस सहयोगः 
दोनो देशेको वहुतसे राजनैतिक, ग्राथिक, सांस्कृतिक ओर सामाजि 
फायदे टौ सक्ते ह । हमारे देशवासी श्रव कभी कभी दवी जवानः 
सहयोगका चिक्र करने लगे है, तौ भी वे शोषण हीका दुसरा ना 
सहयोग रखना चाहते दँ । लेकिन, हिन्दुस्तानी इस भुलावेमें नहं 
श्रा सकते ! हिन्दुस्तानी न कायर हन निर्वद्धि।" 

गम्भीरताको भंग करते टमी म॒स्कराते हुए ॒जेनीसे कहा- 


प्रौर, मेँ सममता हं कि एनीकी इस रायसे कमारी जेनी भ॑ 
प्रसहमत न होंगी 1" 


धै 
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देवराजकं स्वास्थ्यको पना पूरंरूप धारण करने देरौ हई, 
कारण ?- देवराज भ्रपनी शारीरिक भौर मानसिक त्रियारीलताको 
छौडनेके बिए व॑यार न धा! इग्लिश, फ़रेच श्रौर अमेरिकन प्रो 
द्राय वरावर युदक प्रगतिको देख रहा था) वह्‌ यह भी 
देख रहा श था कि भरंगरेज-पव्र सभ्य श्रौर संयत भाषाया मके 
प्रचारे सवका कान काटते हँ । श्रंगरेज-पद्रेकरि पढनेसे मातम दोता 
, था कि सर्मन दानव दं प्नौर भ्रंगरेज देवता । यह सव हीते हए 
भौ युदक हरेक मागमे जर्मनी प्रागे वद रहा था, यद्यपि उतनी 
तेच नदी चितना कि भारभ । जर्मन-पनडुव्वियोने दो लास ठन 
जदा भ्रति पप्तादं इवान शुरू क्षु ये, जिसे यंमरेजंसी भक्त 
पन्तो खी पौ) संदनके उपरर कितनी ही वार चेप्तिनि-विमानोने 
हमने शिए, जिससे नागरिकोपर वहत प्रातंक छायां हृग्रा ा। 
धग्रेञ-पतरो प्रौर जयीरिजोने जिस तरह अर्मनीको स्ठेका मदा 
चित्रि क्या या, वहे वात्त सोलहो भ्राने भटी साबित हो चुकी 
री । प्रर, भ्रव तो क्ितिने ही निरा होते जार्दैये1 

दैवराभको मोटर मालूम थो । जून श६१६मे, स्वास्थ्य 
गरपर जानेषर, उत्ते रासा ` दूर शायद इूडवर वनकर यूद्ध-शेरमे 
जानेका मी मने; तेकिनि, डारटर्योने 'शसैरसे श्रयोग्य"का फतवा 
दे विपा या; श्रौर, इस प्रकार सेनिक-तेवाकी धाशा जाती रही । 
भ्रव उने जीविग्यकी क्कि हुई, ज्योकि स्वस्य रदृते बह किसी 
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श्रीर जाकर षले दी भ्रपनी मर््रयर्म वि्मरियके साव नेडको 
नेये उम्मीदवारी खवर दी। 
देवराजको वेडी मेन्लीके सुमज्जिन वठकखाने--दाइग-र्म--मं 
सै जाया गया। कमरा नही उसे हाल कहना चाद्िए्‌ † उसमे एक- 
सौ ्रादमी भ्रच्छी तरह वैढ मक्ने ये । फर्ोपर एक वदूमूल्य 
ईरानी कालीन विदा श्रा या, जिसके ॐपर कितने दी सोफे, 
गीदार कृसियां लगी हुई थी। काटके वदूनसे षटोटे-एटे 
` मेज पड़े हुए थे । उची तिपादयोपर दो-तीन मुदर यूनानौ प्रति 
माए सक्षी थी, जिनमे एक मिस्कौ यूनानी रानी क्ल्योपेत्राकी धी ॥ 
क्ल्यंपेत्रा, मौन्दरयकोौ रानी, यमे होता तो भ्रपने उच्छृद्न प्रेमके 
कारण म तरह डदग-खूममे न स्वापित की जाती, किनि, यह्‌ 
प्रतिमा श्रसस प्रतिमा धी, जिसे कि लाड मेन्तीकेः परदादाने डे 
लाखरमे घरीदा था, भ्रौर वह परिवारकौ प्रन नि नमण्मी 
जती धी) दोवारोपर वदृतसे श्रच्छे अच्छे काका ढाग 
चिपरित कितने ही चित्र लटक रदे पै। प्रयम लि मेन्ती-जौ 
करि विजयी विलियमके सामन्न ये-से तेकर वर्तमान छन्ती 
लां भेन्ती तक, सभीके तंलसित्र या साधारण चित्र वहां मौनूद 
भर । छतसे फीमती फानूस तटक रहे पे । दरवा सात मखमनके 
, पदेति द्मोभित ये। 
देवराजको एकः कूर्मीपर वंाकर तरण प्राइवेट से्रटसौ लेडी 
मनी साय उपस्थित दुम्रा ! देवराजकौ दृष्टि तेडी भेन्नीके चेहरे- 
करो तरफ़ देखते यक्त वरावर व्योपेप्राकी सगरमरमरकौ मू्तिको 
तर्न प्राषृष्ट होती यी । लेडी मेन्तीकी उमर तीस या वत्ती 
सालकी यौ । उनकी नाक, ग्रस, दुटी, हाय, प्रगुनिां भौर 
न्न तक चेमे ठते मालूम होते घे ! वह वस्तुनः सजीव भत्या- 
शेषा नूम पती यी 1 एक लम्बा सफेद पाटनका माजन उनक 
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दनसे सठा हप्र धा 1 उनकी सुक्ष्म कम्रको देखनेके किए, शयसे- . . ` 
णि भापाम टूरीनकी जरूरत थी \ के मालूम दते भ सोनेके 
सक्ष्म-कोमल तारः हं । गओ्खोके उपर क्रमसे जमी नस्म मौरोकी धन्‌ 

याकार पती यी) पपनियेकि विखर सरणं स्वय उपर-नीचेकौ मरोर 
मृड गएु थे गरकी टुधिया-सपफ़ेदीके वीत्वने महरी नीली पत । 


जैसे च्यत शरीर कोमल गालोपर पी लाली द्ौकको 
किए विना नह रहती श्रोखकी लालीका देखकर वाजी लाल । 
~ श्रम रोता धा) गरदन भ्रौर ग्रधवुली छावीके उभारम 
मालूम दौता वा" सीन्दर्यकी राशि जमा कर दी गई €) । 

देवराजने खड होकर सुप्रभातम्‌" कटी । लेडीके वद़ाए दए 
हाथसे दाथ मिलाया \ लेडी मेन्लीने श्रत्यन्त कौसल ग्रौर दुःशनव्य- 
क्षीण स्वरमें पृछा \ । 

ष्कते हो, भिस्टर सिह ?" 


प्नैने तुम्हार प्रमाणपन्रको देखा । महारानी अलेक्न्ड 
तुम्दार लिए वहत अच्छा लिखा दै तुम्हार जसे बहादुर सेनि 
से मिलकर मुक डी प्रसत्रता हई 1 

'घन्यवाद, श्रापकी कृपाके लिए । 

"तुम जानते हो, राज दमास देशा अपनी सारी सक्ति लगा 
स्वतंत्रता ग्रौर जीवनके लिए लड़ स्टा ह । हमारे देशके ह 
नागरिकका कतेव्य ट्‌ कि देके लिए वडीसे वडी क्न्ती. वं 
मीर, तुम देख हम स्ट हो कि इस कवनीयं दग्लेडके खोट 
बडे सव हौड लगाए इए दह । महारानी असेवजेन्डा, मही 
नेरी, राजपरिवास्की सभा महिलाएँ तथा लौँड-पर्ास्की ` 1 
श्रपने बहुमूल्य समयको घायलौकी देख ग्रस्पतालोकि 


1 ^-ई।५९ १६५ 


सया रही ह । यृद्धके किसी मी श्रावको देखकर मेस दरदय 
श्रदधातसि भर जाता है। म रोज नियमने तीन धटे भ्रस्सतालमे 
नरपृका काम कसते जाती ह) सूम इसे क्या सममे से?“ 
" “वहत उत्तम । देश प्रेमके सिए प्राप दतना कष्टं ऽटाती ह ! “ 
“नष्ट, मिस्टर सिह, कष्ट उठानेकी कोई वात मही । ममे 
&सर्मे बद्धा भ्रानन्द भ्राता है| श्रपने मकानपर भौ सैनिकोके त्याग 
को शाकार देखकर मुभे दतत वी होदी है। ट्रतीलिए्‌ मेरे 
पस्वारकोमेसे प्रधिकाराको भूतवं संनिक--जिनके मीने भ्रेष 
पदकोतरे म्रलंृेत ह-दैखोगे। हौ मे 'विवटोरिया-प्रोंस' बाते 
नही हे । मूकं बड़ी सूची हई कि तुम भरे यहां रहना चाहते हो । 
कामचार धंटा, जव किमे नर्ुका काम करने जाती हह 
नियमन्ने प्रतिदिन, एतवार्को छोडकर; भौर, कभी कमी पार्र्भि 
जाना, वर्हापिर भी तीन या चार घटे । तेफिन, यहं हपतेमे श्रधिक्ते 
` श्रभिक तीन दिन। यह्‌ काम तुम्हे पमद हैन?" 
ष्पद है मं सममता हि कि हर रोज दीप्र तक भरे 
, लिए काम नही रहेगा भ्रौर एतवार मेरा भपना दै।" 
"हौ, विलष्ुल टीक। मे जानी है, तुम नौजवान हौ (मुस्करते 
हए) तुम्हारे लिए श्रपनां समय भी जरूरी हे“ 
` देषराजने भ्रपने भावको वचेहरेपर चिना भलकाए, क्टा-- 
“नही, अ्रवक्ा्यका समय निरिवित रनेपर हम उसके उपयोगकी 
निवत प्यवस्या कर सक्ते दै। भाप जानती है, टम नौजवानीके 
तनिए यही समय है, जव कि हम दू रीख सकने ह ।' 
भ्रीर केतन चालीस यिसिंग (वत्तीख स्ये) प्रति सप्नाद्‌ 
टीक्तो ह? 
गे क नदौ वदना द । भूमे इये वो प्रनपरता है मि 
मेरा अयरनशकय समय निर्वि ह 1 ” 
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लेडी मेन्ली देद्राजके चेहरेपर नजर गडाएु क्या क्या सौचती 
-रहीं श्रौर उनकी विचार-श्ुखला एक विदुसे दूसरे चिन्दुपर हो- 
दूर चली गई थी; जव कि उन्होने कहा--भिस्टर सिंह तुम ` 
भारतीय ही, स्पेनिस््‌ तो नदीं?" 

"ती, स्पेनिद्ु नही, मे भारतीय हि !'' 

"लेकिन वम्हाय चेहरा स्पेनके दक्षिणी निवास्ियोसे ज्यादा 
भिलता ईह) 

ष्चे भी हम नलोगोकी भांति मिश्रित जातिके होगे! 

^“मिधित ! " 

"हौ, मिधित्त। भारतम नीन चार जाति्योका सहस्नाव्दियोति ` 
संमिश्वण हौ रहा है!" 

लेडी मेन्लीने गराजभं ले जाकर स्वयं देवराजकौ श्रपनी. सुन्दरः 
छसीटर सीडन कार दिलाई । देवराजने इधर खास तौरते नई | 
कारोके वारम भ्रभ्ययन किया था, र्योकि वह सैनिक ` डावर - 
अननेकी लोहे था। (त 
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लेडी मेन्लीका नौ वजेसे व्रारह्‌ वजेका सारा समय अपने सौन्दर्यं 
को सजानेमे लगता या।\ उनकी तीन परिवारिकाये सििफं इसी ` 
कामके लिद्‌ थीं। मौहोपर रंग वत्ती फेरना, अनपेक्षिते रोमोको. 
उखाड़्ना; मालो, श्रोठोको बड़ी निपुणतासे स्वाभाविक रवितमां - 
प्रदान करना, नासूनौको तिकोना काटकर उनमें लून उदछालनाः; ~ 
वहो, गदेन श्रौर शरीरकं अरन्य खुले भागोको हल्के हाथों सुगन्धित ~ 
रसायनो मालि करना; लम्वे सम्बरे केगोको वल देते हए सजामा; . ` 
नित नई टोपी श्नौर्‌ पोशाककः पहिनाना। अंगृलीमें हीरा. जटित 
। चमचमात्ती न्लेटिनम्‌की ग्रेगूठी, ओर कानों पत्ना, पश्चराम तथा "दूरे. 


; 
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गूत्लोके वारी वारीमे नये डल पद्नाए्‌ जति थे 1 वदे बडे 
मोत्ियोका एकलगा दार वदी सादगीके साय कमी कमनी गतेमे पद्य 
दिबाई देता या। टयार हो चानेपरं लेडी मन्तो भोजन करली, 
भौर तव तक देवराज भी कहां पटचा रहता । 

कटुनेके लिए चेडी मन्ती जसी श्रमीरानियां प्रस्पतालमं नर्सका 
फाम फटने जाती थी, दन्तु वहौकी न्ते श्रोर डाक्टर उनकी 
जानकौ कोसते ये, जव वहु देपते थे कि उनकी वापी एक भी 
ष्ट्री चिना दुवा वधि चल नही सक्ती घी। ष्ट्री, र्द, श्रीरं 
दवाष्योको वह्‌ वैसीही वेदर्दसि वर्बाद करती यौ, जँमे प्रपने 
भोजन.देवलपर कीमरती सम्पेनकी बोतलोको । दूमरी नर्सोको भी 
परजूलकी व्रातो श्रौर फरमाडशोसि वह्‌ परेशान करटी यी उनके 
प्यवहारमे मालूम होताया कि, वहु एक उदानमोज (पिरूनिक्‌) 
धा मौन्दये-परदर्मनीके लिए निकली हं 1 

दैवराज सेड मेन्लीके प्रथम वार्तालापे दहत प्रभावित दभ्रा । 
वह मोचने लमा, शायद उच्च श्रेणौके नर-नाग्यिके प्रति उसकी 
बुरी धारणा निमूलं वी] लेकिन हफनके भीतर ही उमे मालूम 
हौ गवा, फि वहौ चारो प्रोर छृमिमताका साप्नाग्य ह। नंदी 
मेन्तीकां सारा सीन्दयं, वालों प्रौर नाक-मुंहके नरूरके ्रतिरिक्त-- 
जिस प्रकार कृप्रिम है, वैसे दी उनके महलको जढ-जगम सभी 
वस्तुएुं कृत्रिम द| एक दिन उते कार्वेव्य एमे मौकपर वदां 
पहुचाना प्ह्, जय कि लेडी मेन्ली भ्रमी भरनी पलंगसे उतरौ धौ। 
उम वक्तके उनके चेहरेका उत्ते विश्वास नदी होता या, कि यह्‌ 
वही क्त्योपेत्रा है । उसके वाद तो रमो, चूणोके भीते मी सेदीका 
वास्तविक सौन्दर्यं उते भतक्ता या। हौ, उस दिनकी एक शति 
जकूर ठीक उनयै । लेडी मेन्ती वस्तुतः कत्योषेवा यौ 1 उनके भ्रमि- 
मकौ गिनती म धी! देवराजको पिते लेदी मेन्लीके घ्न सीमा 
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तिक्रमसे उनके प्रति घृणा हुई; भोज श्रौर नाच-पाट्योमे हर 
सप्ताह ही तीनसे श्रयिक वार जाना पड़ता था ¦ लेकिन ` अतिरिक्त 
समयके लिए वह॒ वडी उदारतासे प्रतिवार एक पड दिया करती 
थी । वहं देवराजको दूसरे लाड ग्रौर लेडियौके इाइवरोके . साथ 
घंटो रहना पडता थां! ङाइवरोकी मंडली सुलेतौरसे हर एक 
लेडी श्नौर लोँडके संवंधमें टीका-टिप्पणी करती थी । भ्रमुकं लाक 
प्रमिकाग्रोमिं श्रमुक देडी, अमुक नर्तकी प्रौर श्रमुक ग्रभिनेत्री 
हं । उनकी लेडी महाशया भी पतिसे एक कदम पीछे नहीं है। 
. वह्‌ नित नये सहयात्री प्रेमियोके साथ पेरिस, रिवेयरा, स्विट्जरलैड, 
श्रटलांटिक शओ्रौर पैसिफिककी सैर क्या करती हँ1. उसे मालूम 
हुभ्रा कि वरहा एकपतित्व ग्रौर एकपत्नीत्व स्तिफं कानूनी ` किताबों 
श्रौरं बाहरी दिखावेमें दै। 
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देवराजके साथ लेडी मेन्लीका वर्तव श्रच्छा था, उनमें क्रोध 
श्रौर चिडचिड़ापन न था। जो दोष उनमें देवराजनेः देखे थे, उन्हुं 
उस श्रेणीमे भ्राम तौरसे देखा जाता था, इसलिए लेडी मेन्लीके 
प्रति खास शिकायतकी कोई गुंजायश न थी। तो भी उस कृचिम 
वायुमंडल प्रौर गरीवोके खूनकी कमारईकी होलीको देखकर वहाँ 
. देवराजका दमसा धुटता मालूम होता था । उसने श्रपनी आँखों उन. 
कित्तानोके जीवनको देखा था, जिनसे लेडी मेन्लीको . दस लोख 
सालानाकौ आमदनी थी । उसने उन मजदुर-घरोको भी देवा 
था, जिनके लड्के लाँडं मेन्लीकी कम्पनीके जहाम काम करते. 
सातो समुंदर पार करते ये ग्रौर उन्ीकी कमारईूसे मालिक करोड़ोका 
मूनाफा उठते थे । उन घरोकी वे-ससो-सामानी ग्रौर निर्धनताको देवराज 
लेडी मेन्ती द्वारा हर बार मिलनेवाले एक पौडसे भूला नहीं सक्ता. धा 
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देवराजके पासं माहवारी टिक्ट था; वह्‌ रोज कामने द्री 
शति हयी भूगर्भी रेव द्रष्य ज्यांृरे-निवासरमे चला भ्राता । मनकी 
देस-रेख श्रौर किरायेकीः वनूलीका काम उमने ्रपने जिम्भ लिमा 
वा। यदपि श्रीमती ज्योँफरेफा स्नेद उससे वदलेमे किसी बीजे 
उनकी भ्रपेक्षा नही स्पताः था, लेकिन इतना करनेते देवराजफे 
मनको वदत संतोष होता था! जिस दिन कसी पार्टमि जाना 
गहं होता, उस दिनि पाच वजे तक या तो बहु घरपर वला 
प्रता या जेनीके पास पटच जाता1 

सन्‌ सोलह समाप्त हो रदा या, प्रौर श्रव मी युद्धका देवता 
पररेजसे प्रसघ्र मालूम न दोता धा-खास कर ग्रगरेनोके मित्र 
हषी सेनामोको हिवनवगं हारपर हार देता दभ्रा भ्रागे बढता 
जारा धा। 
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तिक्रमसे उनके प्रति वृणा हुई; भोज ग्रौर नाच-पार््यो्मे हर 
सप्ताह ही तीनसे- अधिकं वार जाना पड़ता धा} लेकिन अत्तिरिक्तिः 
समयके लिए वह वड़ी उदारतासे प्रतिवार एक पड दिया करती; 
थी । वहां देवराजको दूसरे लड प्रौर लेब्ियके इाद्वरोके साध 
घंटो रहना पडता था) इइवरोकौी मंडली सुलेतौरसे हर ,एकं 
लेडी प्रौर लांडके संवंधमें टीका-टिप्पणी करती थी । ब्रमूक लाङंकी 
प्रमिकाग्रौमे श्रमुक देडी, श्रमुक नर्तकी श्रौर अमुक, श्रभिनेतरी 
है उनकी लेडी महाशया भी पतिसे एकं कदम पीछे नहीं ह) 
वह्‌ नित नये सहयात्री प्रेमियोके साथ पेरिस, रिवेयरा, स्विट्जरलंड, ` 
श्रदलांटिक शौर पैसिफिककी सर क्या करती हँ। उसे मालूम्‌ 
हुश्रा कि वह एकपतित्व श्रौर एकपल्नीत्वं सिफं कानूनी किताबों 
ग्रौरं वाहूरी विखवेमे है ॥ 
>< >< >्< 

देवराजके साथ लेडी मेन्लीका वर्तव भ्रच्छा था, उनमें कध. 
श्रौर चिडचिड़पन न था। जो दोषं उनमें देवराजने देखे थे, उन्हं . 
उस श्रेणीमे आम तौरसे देखा जाता था, इसलिए लेडी मेन्तीके 
प्रति खास श्िकायतकी कोर गुंजायश नथी! तो मी उस कृत्रिम 
वायुमंडल शओ्रौर गरीनोके सूनकी कमारी हौलीको देखकर वहीँ. 
दव रजका दमसा घुटता मालूम हता था । उसने श्रपनी ग्रखों उनं , 
किसानोके जीवनको देखा था, जिनसे लेडी मेन्लीको दस लात 
सालानाकौ प्रामदनी थी} उसने उन मजदुर-घरोको . भी. देवा 
था, जिनके लडके लाई मेन्लीकी कम्पनीके जहाम काम करते ` 
सातो समुंदर पार करते थे रौर उन्दीकी कमाईसे मालिक करोडोकां ` . 
मुनाफा उठते ये । उन घरोकी वे-सरो-सामानी शौर निर्धनताको देवराज -. 
लेडी मेन्ली हारा हर वार मि्नेवाले एक पौडसे भुला नहीं सक्ता या+ . 


मोटर-डादइवर १६६ 


देवखजके पाव माहवारी दिक्ट धा; वह्‌ गोज कामे घ्री 
प्रे दी भूगर्मीं रेल द्वारा ज्योफरे-निवासमे चला भ्राता 1 मकानक्ी 
दे-रेख श्रौर किंरायेकी वमूलीका काम उसने श्रपने भिम्म तिया 
' धा । यदपि श्रीमती ्यांफरेका स्नेह उससे वदतेमे किसी चीजफे 
पानेकी प्रपेक्षा नदी रखता था, लेकिन इनना करनेसे देवयाजके 
मनको बहुत संतोष होता था जित दिन किमी पार्टीमि जाना 
नही होता, उस दिन णांच वजे तक या तो वहु परपर चणा 
भ्राता या जेनीके प्रि पहुंच जाता। 
` सनू सरोवह्‌ समाप्त हो रहा धा, प्रौर प्रव भी युढका देवता 
भ्गरेयभि प्रस मालूम न होता धा-खासर कर भ्ग्रेजोके मित्र 
रूफी सेनाप्नोको दिडेनवगं हारपर हार्‌ देता हना भ्रागे व्रग्ता 
जारा षा। 
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थौ कि दलितो भ्रौर उल्पीडितोको उटनेकं निए देवगयका ्रादर्ल- 
वादी तच्ण हृदय म्रपने भ्रापको उनमे खषा देनेकेः निष्‌ तयार ई। 
इसमे दौ-चवार वार कटनेपर उन्हानं देवराजके प्रम्तात्रको स्वीकार 
` कर लिया । देवराजने समेडी मेन्तीकौ जमीदारीके एक क्रिमानते 
प्रौतन महीनेके लिए किराएपर घोड़ेवाला छक्डा टीफः कर ससा 
था। किंसानने ग्रपने सोलह वरमके लडके विस्नीफो नी दे दिया 
था! ज्राड़ोका मौसम था। श्रप्रैवरे गहने ब्वेनोपर उनकी 
आवश्यकता न धी, इसलिए श्रामदनीफा एवे जग्सिा मममकर 
किसानने- देवराजकी वात मान लौ थी1 
दैवणज रोज विल्लीके माय छकटेपर कोयला नादे "कौत, 
कोल, सस्ता कोल” कहता लदनके मुहन्लोमे धूमना धा । उम यवन, 
मजदररोकी दीलद्याल गदंखोरा पोशाक पहने वद एूता नही समाता धा । 
# धनिको प्रौर धिधितोके जौवनका उसको नजदीकसे काफी परिचय 
था। ऊपरकी तदृक-भडक भ्रौर सफेदपोयीके भीतर विलनी श्या 
प्रसंततौप प्रौर ऊृत्रिमताकी भट्टी यथक ग्ही दै, यह उमने चषि 
नही धौ। श्रमजीवियोकी गरीवीको वह प्रासमानपर उठाना नही 
चाहता था, प्रौर न उते पूजाकी चीज सममना या; नेकिनि, वत 
जानना धा कि दद्दरिता भौर वेवसीके योभसि इतने दवे होनेपर भी 
भ्रमजीवी भ्रपनेको कितने मानवोचित मूणोके धनी वनाए टृए्‌ हं । 
इमलिएु जो भी तरीका भ्रपनेको उम श्रेणीमे विदीन करनेका मौका 
देता, उने देवराज प्रातरिकि भ्रानदक्को चीज मममना। उसने 
प्॑नरेब-अमजीविये रि दूय उतने ही सरल श्रौर उदार पाए वितने 
कि भारतीय गरदौबोकि ! इम्तेडमे भीख मानना अपराय नमन 
जाता है, लेकिन मरीवी प्रपा नदी; जहां गरीबी है, वहमि नीख ` 
माना व्रिलङुल दूर कमे द्ये सक्ता? उसने कितनी द्यी वार नग 
नाणग्यिको वदनकी मड्कोपर दिगननाई श्रौर टूल रजन वरान 
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-भौख गते ही नहीं देखा, वल्कि फेरीका काम खतम करके. 
-किंतनी ही (वार वह्‌. दिनम रिजन्टपाकसे चलाः जता, भीर व्हा 
- सष्ककी पैडियोपर घूम ॒धूमकर वारी रतत काटनेवाले स्वी-- 
परपोको धासपर सोये देता } उसने करई भिखमंगोकी ` प्रात्म 
. कथा्रौको सदानुमूतिके साथ सूनकर उन्दरँं श्रपना मित्र॒ वना. 
लिया था। उसे मालूम द्रा कि सभी भिमंगे कामसे वचनेकेः, 
-लिए भीख नहीं मांगते) इन अभागोके सार्थं सहानुभूतिः दिष- 
` लानेवाले मजदूर या साधारण प्रेणीके लोग दही हतेः ह कत्ता, 
छोढ्ने या पृलिसके वुलानेके उरते भिखमंगे धनियोके -मुहुत्केमै 
- नहीं जति; वे किसी सरावारण गृहस्थकरे दरवाजेपर -जाते है 
श्रीर्‌ दस्तक लगाते ह! किसके दरवाजा खोत्लनेपर एकं प्याला 
चाय श्रौरं एक टुकड़ा रोटीके लिए कहनेपर नही में उत्तर 
शायद ही मिलता है। इग्लेडके धनियोकी सरकार मले ही डींग 
मारती हो कि उसने गरीवोकि लिए कायेगृह ग्रौर शयन-गृहू । 
स्थापित क्वि दँ! लेकिन, ये कार्य-गृह तो जिन्दा कत्र हैँ! वहत 
कम वेकारं कार्य-गृहोमे जाना पसंद करते ह; क्योकि वाहर रहेनेषर' ` 
टे चायद कोई नौकरी भी मिल जाय; लेकिन, कार्य. 
गृहमे घुसत ही वे ग्रपनेको कंदखानेमें सममते हैँ) बर्हां सदा. 
` सूप, फोकी लप्सी ग्रौर सृखी रोटी प्राण-धारणके लिए भलेही मिल. 
जाय, लेकिन साय ही उनका भविष्य भी कार्य-गृहुकी चहार- 
दीवारीकरे भीतर ही वंद हो जाता है) श्रौर, शयन-गह्‌ ? वार्ह 
ग्रान दीजिए तव रात्तभरके लिए चारपाई, विदछछौना ग्रीर वहत 
मोटा कलेऊ मिवता है। जिसके पास बारह अने तदी, उसके 
लिए शयन-गृहका दरवाजा वंद । । 

कोयलेको तीन महीनेकी फेरीमे देवराजको लंदनकी गरीवी ` 
-का चदूत श्रच्छा अ्रनृमेव हृश्रा; साथ ही उसके पास श्रना समय 
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भी काटी स्ट्ता था। किरया, वडा श्रौर पोड़ेका न्वं देकर 
रोज दो-तीन रषये उसके पास वच जति थे \ परपर श्राति दी 
भ्रपने गर्दंखोर कपषेको उतार देता भ्रीर नदा-मो मापुः कपे 
हन वहु फिर एक दिक्षित-मम्भ्नान तरुण वन जाना! जेनीङ़ी 
रम वक्त वदत ररक प्राता, जच मडकपर वद्‌ नरम॑के कपशोमे 
पीर देवराज अपने फंरीवाले निकानमे गहना । बद "मिम, मिम" 
एते गेवारू चलीमं वातोक्ी +ड लगा देता । जेनी भ्रक्मर टैनती 
गरीर कितनी ही वार चिढ भी आती । यामके प्त जव दौनी 
मौ श्रपने गरकृत वेमे इकट्टे टोते नो छर स्वप्नोकी दृनियारा 
नैर्माण शुरू टता । 
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देवराज देस रदा था करि मिय्र-गवितियोका मवसे निल स्थान 
श्मी युद्ध-त्र ह । पिद्टते दिमम्बरसे ही सवरं ज्यादा चिनाजनक 
प्रा रही थी प्रर देवराजे जेनोन कदा या--यदि दग्त॑ड प्रर 
स जर्मनीको एक करारौ हार देनेमे सफल न द्रृएु नो. रूल 
हतत भ्रवतर हौ जायेभौ } नलदनमे कितने ही नि्वमिन रूसी प्राति 
कारिने उसका परिवय वा, इसलिए वहकि किमान-मजदूरोमे भद~ 
गती प्रमततोपकी प्राग--जिसे' युदकषेदकी भरनेक पराजयोने कद मुना 
बरमा दिया धा--्य उत्ते सूव पता था। देवराजको प्राय्ययं नदी 
दृ, जव क्रि प़रवरीमे एक-च-एक सूममे त्रान्ति दनेकौ सवग 
रः श्रौर मासूम ृ्रा फ जारे सिहासन त्याग द्विया । निर्वाखित 
श्न्निकाग्विोमेसे वहूतेर वड उत्साहे षूम लोटने नगे । उन्दोन 
पतलाया, कि वह्‌ श्रसत्ती व्रान्ति नदौ द 1 मजदूर नौर सिनान 
जिन कऋन्तिका श्रावादन कर ररे ट वद सभी श्रानेवतौ द। 

देवराजो एक चीजका रमया उरं सना रहना या~-क्टी 
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भरगैन तुरत जर्मनीपर विजयी न हौ जार्यै, सा हौनेपर सी 
कान्ति पर्णं न हौ सकेगी । 

` रूसकी कऋान्तिसे उसे आाकी “एक लक ग्राती - दिखार्‌ पड़ी 
सेकिन, वह्‌ जव तक सात नवम्बरकी वोस्टोविक-कान्तिके रूपमे 
परिणत न हो गई, तव तक उसकी चिन्ता दर न हुई! दोल्ले- 
चिक कान्तिकी खवर पाकर देवराज श्रौर अेनीकी मित्रमंडली 

चड़ी प्रसन्न हुई । उन्दने इसके उपलक्षमे एक भोज दिया । 
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श्रप्रेलसे देवराज एक लोहके कारखानेमे काम करने लगा। 
वह्‌ मजदूरोके जीवनका भीतरी श्रनुभव लेना चाहता थां । लोहके 
कारखरानेका जीवन देवराजको वहत पसंद राया ! उसमे हधौड़ा 
चलानेसे लेकर पर्जकी ढलाई तथा न्दं मशीरनोकी शकलमें फिट 
करने तकका काम था) देवराजको लोहारकी भाथीपर काम मिला 
या । उसे भ्रपने मजवूत हा्थोसे धनको उठानेमं वड़ा श्रानेद भ्राता 
था। जिस वक्त श्रवर्वांही कूर्ता प्रौर जाँधिया परहिते पसीनेसे. 
तर ब्रस्तव्यस्त-केश देवराज भारी धनको दोनों हासे श्राकाशमें 
उठाता, उस्र वक्त उसकी श्राकृत्ति दरनीय हौ जाती थी। 
वह॒ कहा, करता--इस्के सामने दंड-कसरत फजल . है, धत 
चलानेवालेके वदनकौ चर्वी गल जाती है, उसके वदनपर सिर्फ. 
मांस, रग, पृटठे ही वंचे रहते हँ! देवराजके साथी लोहार उससे 
बहुत प्रेम करत थं} देवराज उनकी गेवारू दग्नि उतनी दही 
श्रास्ानीसे ठोल सक्ता था, निस तरह किसी वक्त रामपुरकी 
वौलीको 1 दूसरे मजदूररौकी तरह देवराजके साधिवोको भी शरावकी 
अ्रादत था । हफतेकी तन्खाह्‌ जिस दिन मिलती, उसी दिनि वे सीपे 
भद्ठी्मे चले जते । देवराज भी कितनी वार मद्टी तक उनका 
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सायं देता, यद्यपि एक वुस्को नरते ही उते कमौ िरमे दद्‌ 
कभी मिच्ती भ्रीर कभी पेटमें पीडा हने लयती । उसके सायियोको 
मह परता लगनेमे वदहूत देर न लगौ करि देवराज चिं उमकी 
खातिर भटूरीमे घ्राता ह । उस्ने कमी श्रावक विषण्ड उपदे 
नही दिया । वह्‌ कहता था--ग्रधिकादा लोग श्रपनी चिन्तापभोको 
भूल जानेके लिए नदा इस्तेमाल करते ई । साधारण जनताकी 
चिन्ताएं भरधिकतर भ्रार्थिक कटिनादइयोके कारप हूना करती ह । 
य कठिनादया इसलिए उठ खडी हुदं कि वदतसे निरत्ते द्रूतरोको 
भूषा रखकर उनकी कमाईको सुद उडति है। इन मामाजिक 
जोकौको दृटा दीजिए भ्रौर सम्पत्तिपर कमाने वानो प्रधिकार 
कर दीदिए, फिर प्रपने ही सारी बुरा दर ह जपेमी । 

देवराज एक ¦ सुद्रिक्धित श्रौर सुसस्छृेत तद्ण था, सेविन, जिच 
वक्त वहु भ्रपने मखदूर सापियोके साय वंडा या बातचीत करता 
दौता, उस्न वक्त फोई कह नदी सकता था कि वह उनने परलग है-- 
यद्यपि उसकी चमकीली भसे, चौद्धी पेगानी भौर चेहरेपर भ्रात्म- 
बिस्वासकी छाप कभी कमी भेद सोल देते ये । रामपुर देवराजने 
प्रहीरोका नाच सीखा था। यहां उसने श्रौर करई म्री ग्रामीण 
नूत्वोरमे दक्षता प्राप्त की । नाचमे उसकी रुचि वटूत प्रधिकः यी, 
उसका कारण यह्‌ भी था किं वह्‌ अपने सायिमोको इसके दय 
्रपन्े विसकुल अभिन्न कर सकता घा। मबदूर-व्फे नानो 
श्वीष्फी बड़ी माग धौ। वाज वक्त उत्तके साय नाचनेकी इच्या 
रखने वाची तरमियोकी खल्या इतनी श्रधिक दो जातौ, कि यका- 
-वट न दोनेपर भी सकफे साथ नाचमेके तिएु वह समय नही 
निकाय सक्ता षा; तो भी कोई तण्णी उसते नाराच न दती 
यो; क्योकि वह जानती वी कि दूसरे दिनं देवसज उरक पदसा 
मौर देगा । देवरायके अहीरनृत्यको उसके मदद्रर माश ही बर" ` 


प्रोपेमर त्राउन्‌से देवराजङ करट वार मितनेका मोका मिना 
श्रौर वारवार उनके उपर इम नारलीय नख्णता प्रभाव वना दही 
गया 1 -उन्ठे मालूम दोता जा कि जंमे उनकी ध्रपनी विरोपित, 
परन्तु मुमृपं लानसाएं इन नम्णके हृदवमे नये ठगने सजीव 
ष उटी दह । उन्दं यह्‌ भी पता लय गयाया कि ञनी प्रौग देव- 
राज एक दुसरेके प्रण्य-मृत्रमे वरदौ चुके है! प्रोपसरने पय्पि 
इसत वातकरो कभी उनके सामने जाटिर नही की, तो भी वह 
यह विचार करके वदे व्व थे, कि श्रव उनके विचागेक्तं दो प्रति- 
निधि तैयार हौ गए दै । म्रवकी त्रिम्मस (दिसम्ध्रग १६१७ ई०) 
की दद्रियोकनो ्रपने यहां चिनानेके सिरु प्रोफेसर ब्राडन्‌ने देवराजं 
भ्रोर जेनी दोनोकोा ग्रपसफोडं बुला था। 

देवराजको पदिली वार श्रोविसफोडं जानेका मौका मिना या, 
तो भी उसकी वदतमी स्यान-सम्वन्धी उत्सुकताये शान र चुकी धौ, 
मिः लेडी मेन्लीके सुप्य एकः वार वह्‌ केम्वरिज द प्रया धा॥ 
प्रफेमर श्राउन्‌ इस स्वनि्मित हिन्दीके बारेमे श्रपने विष 
विद्यावियोको वतला चुके थे । प्रोफेसर मीर उनकी नडकी दोनो ईप्वर 
श्रीर धर्मपर विद्वासं नही रते थे, तो भी वटठर्कखानेमे एक 
वेद देवदारभासा अ्रमेक प्रकारके नदुटद्नो, युदियो श्रौर मोमवत्तियेत्त 
सजाकर रक्खी थी प्रोफेसर इसके लिए ग्रपनी ग्वास्न स्यान्या 
रखते ये । देवदार नित्यहरित सोन्दर्यपर वह मभ्य पे, रीर 
उनको यह जानकर श्रौर भी प्रस्ता हुई, कि देवरान नी सिप 
देवदास्को ही वृक्षराजकी उपायि देनेके सिए तैयार ई1 प्रोपमर 
कहने धे-पि्मतत ईखादयोका त्योदार दै, जो निः पिते चान्दमामके 
हिमायमे पड़ता, शौर जादा सर्मकि ९ मटीनोमे विसीम रोना 
करता था; विन्तु यह दारा त्योहार सौरमास नेक्द छनपरिवत्तनके 
उपलक्षमें दै । 


२०८ ` जीनेके लिये 


२५ `दिमभ्वरकी सत्तको प्रोफेसर नाउनुकी शछोटीक्तौ भित्र- 
डली वैठकमे जमा हुई} कुछ गप, फिर वड़े दिनका भोज-- 
गोटी, केक, काफी... मंडली एक तरह श्रक्सिफोडके साम्य 
वादी श्रध्यापकों शरीर उच्च ध्रेणीके छातोकी मर्लिसि थी । वातचीते 
यरहुत सत तवः चलती रहौ । सवने अपने श्रपने विचार कूलकद्‌ 
प्रकट किए, श्रौर जनी तथा देवराजने भी उसमे भाग लिया। 
सवफौ जीभपर रूसी वोत्शेविक यान्ति थी । श्रभीः त्तकं द्विदिश 
प््रोको चिद्रित करनेकै लिए जमन टुन' ही भे; किन्तु अव. 
उन्दने "नर भक्षक वौल्येविक सुटेरौषकी ओर भी नजर दौड! . . 

जर्मन-सेनाग्रोफी प्रगति कहीं भी स्कीन्‌ थी) त्तीस वरसते 
श्रधिक पि गए, वरावर राजनीतिन्न ओर पत्रकार यही भविष्यद्राणी 
कसते नले श्रा रहे थे, कि जर्भनी प्राथिक श्रौर सैनिक दृष्टस 
इतना निवल हौ गया है, कि वहू ्रधिक दिनो तक सहर नहीं 
सकता । यहे भचिष्यद्वाणिय तो भटी सावित हई दही; साथ दी, 
पूरवकी श्रोरके प्रहमारसे जर्मन-सेनाएँ चिलकुल भुक्त हौ गई थीं। 
परकै कारण श्र॑गरेजोके दिमाग ग्रौर भी फाखता हौ गए पे 
रूरकी फरवरीवाली क्रान्तिसे प्रशन ्रसंवुष्ट नही हए, क्योकि. 
श्र उन्होने व्यास्या कर सी गी-सार श्रौर उसके ` दरवारी 
श्रयोग्य भ्रादमी पे प्रर जनत्ताकी पूरी शमित तथा सहानुभृतिसे 
फायदा नदीं उस सक्ते थे। नई सरकार जनताकी यवर्नभेन्ट दै 
ग्रीर सबसे वटी वाते वह्‌ ह कि वह ्ारसे भौ भ्रधिक शके 
पक्षम ह # लेकिन, नरोत्शोविक-कऋान्तिकी खवर सुननेपर वे दो. 
रह. गए । ओ्रौर जव तेस्त-लितोव्फ-र्यि दास अर्म॑नोकी कड़ी-से- 
कड़ी शत्तफो मानकर सेनिनूकी सरफारने उनसे सुलह कर सौ, 
तो श्र॑गर्ज दिं तले श्रंगुली दवाने लगे । इसमे शक नहीं किदस 
पमन्तिने भिर-गनितगोके वलणो बहूत कमजोर कर दिया ! फिर, 


्रतरेजौ म्रदवार बोल्दरंविकीके ऊपर प्रागल रूत्तोकी नन्द टृट नं 
षडे तो क्या करे? 

प्रोफेसर ब्राउनृकी अपनी दृढ सम्मति यी--भरी वहत दिनोसे 
धारणा है, कि श्रमजीवी-कान्ति त्ििफं मजदूर-ननाभरफे पणं नयठनसे 
नही हयो सक्तौ} चानकर इन्लेडमे रो उत्तका होना विखकूल 
परसंमव ह 1 यान्तिके समय सरकार प्रपनौ सारी रक्तिकौ इस 
प्ान्तरिक विद्रोदको दवानेके निए इस्तेमाल कर नकती है । उखं 
समय जनताको हथियारोका उतना सुनीता नही होता तितना कि 
युद्धे समव । परतव्र राष्टरोरी त्ढ श्रमिक कान्तिकी भौ सषटलतां 
युद्धे समय दीहो सक्ती ह। मेरी समक्तमे इम युदका नयसे 
गुन्दर परिणाम रूपकी यही साम्यवादी कान्ति द । ्नन्ति कदी भी 
होमौ, उतम प्रपार जनधनकी इानि तया चिपत्तिमोके प्रचड प्रहार 
हभ दी। इषे लोग मूते भी कर सक्ते दै, क्योकि त्ान्तिकी 
पिक्षाके तिएु वाक्रायदा कालेज भौर विद्वविद्यालय थोडे ही स्यापि 
हो घक्ते दै मुभे विद्वाव है, स हीमं प्रथम रौर स्यायी 
साम्यवादी सास्तन स्वापित होके रटेगा । माक्सने श्रमजीषी-फान्तिका 
सफल कत्र उद्योगप्रवान देशोगो वत्तलाया था। उसका च्यालं 
या कि उन देशेकि न्रमजीवी सस्या ्रौर संगटठनमें बहूत यदृ 
हृ९ द रौर वहां भ्रधिक जनतंग्र दै, जित्तके कारण ,विचारोभे 
म्रचा्मे बहत गूमीता द । उस वक्त उ्तकी दृष्टि म्ात्याचारोके 
प्रतिदोषं हार खाकर भी न हारने वत्ती, स्सकी जसी जनता 
ठ्या उसके निर्भय श्राददवादी, संगख्नपदु नेता््रोकी श्रोर न थी। 
सवो यङ्फ़र भ्रमजीवी-यान्तिके सम्बन्मे यृदधफे महृत्वकी रोर , 
उष्म पूरा ध्यान नही गया चा! पूंजीवादौ स्वाथकिं सिए मयानक 
यद्ोरी उपस्थिति उत्क सामने श्राईनेकी तरद्‌ कलक च्दौ यी; 
सेकरिनि वतमान साम्राज्यवादी यडकी त्तैवारियों स्रीर उनके 


९ 


जीने लिवे 
मादेत उनके चद्मतम अलम देखना, उत्त वक्त सभ्मव नहीं 
था 1 १६०५ तक्के षूजीवादके विकासः ्रन्तसीष्टीय संचय "तयां 
न्ट्सत्री प्रयम्‌ न्ति यदि उनके सामने ठता ततो माक्वका निर्णय ` 
स्ट ती न्तिके पक्षे दत्ता 1 । 

क्ट ह्मियन श्रान्तप्दिक निराकरो दवति दए कूटा - 
पेद्समू-कम्युनः (१२८७५ ०) के काद यं टूर साम्यवादी ऋन्ति 
4 तरद अचिकवयरस्वः माता--चिसका एक च्चा देनेका 
अनव टै तये वच्येके ददा दनेपर अनम वड़ी उत्सुकता 
दती द्व; व्ही हम लोमी हन्त ₹। वेदसि कम्यून्‌ने सफतता- 
प्दद एक चालं तक अयने भ्रस्तिलकरो दायम्‌ रक्खा \ उत्तवे 
सावे साथ -=सकी उपयोनिना चलम दहो गदः, क वात मे नदीं 
` मानदा; लेकिन नव्य नान निःखन्देद्‌ एकः दोचनीय घटना है! 
न्यो ऋन्तिक्तयै नेता्रोकी नृन्दर योप्वतापर नसः विच्वा है; 
मुने यदि लिकरावत हतो निफ यही कि उसमे -मावक्ताकी मा 

ध 
गद्ूूस्न 


स्रावत्यकनान श्रचिक दती द. -* ` 
क्नम्म काजषए. व्रीचम दौचनेके लिए देवलजन दारि 


[1 


९) 1 


~ 


म चगल काव यने वा कठा, “खिर का 
कामि नान्ता दर्ग वासते सवस्व-त्यागके लिए ग्रधीर दै 
लवा दार है ठी व्या! तकर, देही चवृक्ता विना कोट ब्रा 
कोटं स्वप्न चाक्रार हो कंते सक्ता है ?" 

प्त, मित्टर ह्‌" उक्छर स्मिथुने त्रपने निना कम। 
चद्मको नाक परे हृटति दए कहा, नै मावृकताको एकदम ठ 
नहीं उमम, लेकिन, वद्‌ एक खास जत्रामे दोनी चचा 


सर, माच्रक्ते तदक बारेमे नी मै कोड नप नदरी पेल क 
जो नी द्ध, यहं नेर निजी सत है कि सी कन्तिकारियःः ५ 
कोड चुट है तो गही ग्रथि, मात्रा्मे मादक) । इसमे 


क मूजाइय है, किन्तु, उन नेताश्रोडी योम्बतामे किसको मन्देह 
नही ह्यो सक्ना र्हा, जव दम उम जनतापर विचार करे ह, 
जित्तकै यलपर उन्द ऋन्ति मफन करनी हँ, नो वहूनसी आर 
कां "उल्ती दै । श्रारकाएं इमीसिणु उय्ती रै, कि स्मी घ्रान्ति 
हमारे निए्‌ एक बड़ी प्रिय चौ ह हाँ, प्रोफेसर ब्राउन्कौ राय 
विकल दुस्त दै । इम कऋान्तिने पेरिम-कम्यून्‌की श्रपेकषा प्नधिक 
शुभलग्ने जन्म निया दं1 उनका जन्म गान्तिकानमेद््रा 
प्रपर दरसका संमारङे एक श्रदवितीय महान्‌ युद्धके कलमे । गान्तिका 
वाताप्ररण प्रान्ति-दिदुके प्रतिकूल होता टै। युदढने नावो न्मी 
बिसानोक्री हत्या करके जहां एक ग्रौर उनके मनमे मन्युक मयको 
क्म करर दिया है, वहाँ कुछ सेनिक प्रौर मामरिकि जीवनकी भी 
शिक्षादी दै मुभे प्रसन्नता दै कि हम लोग स्वय एनी ्राफलमे 





उनम दए है, कि हमारे पतर ग्रोर नेना वोल्दौविकोके निलाफ मिषं 
3 क) 
भूक मर सक्ते ट । 

* म >€ > 


दैवराजकौ मेडनिन्‌-कानिन दितरनाती हई जेनीने विषटोटका कुट 
ददं जाहिर मिवा; सेदिन, दोनो हरम वातने महमत धे, कि जव 
तक युद्ध दै, तवर तक जेनीके लिए उपदृक्न न्यान कानेन नही 
मस्पताव दै। ` 


कपोलोपर श्रपने हाथ रखे शरीर वद्‌ उसकी ्रांखोकी श्रोर तन्म 
यतसे देखने नगा । जव कमी देवराज जनो भ्रनर्थं मुस्दुराहटवी 
चाहु कर्ता, उस्र वक्त इस मुद्रे उने नराय न होना पडता ।-- 
जेनीनै' मुस्करां दिया शौर टोनंकिं कपोल एक दूनरेने मिल गए । 
"जैनं 11 
“इवित (दीतान) तुन! {मे मी चाहनी ह करि बुम्हारी 
जसी बनू । भ्रमन लिए तो तुमनं कहा कि मृम कातेजकी पडार्टकौ 


`प्नावदयक्ता नदी प्रौर मेरे यास्ते कहते हो-नडार्ईद खतम हौ जने दे, 


फिर कासेजमें जाकर पदाई समाप्त कर लो, तव कायंकषतरमे उत्तरना ।” 

दैवराजने जेनीके कोमत हायको श्रपन हायोमे लेते हुए कदा-- 
प्बाहै तुम घंटे भर क्यो न वृहराग्नो, मेरी प्यारी जनी, तुम्दँ उयादा 
पवरानेकरी जरूरत नहीं । लडाई श्रव श्रीर ब्रयिक दिनौ तवः नही 
चलेगरी । श्रयेके दिम-पातको न जर्मन वदस्ति कर सकैगे न श्रते 


ही1 भोर पदक तुम्हारे चार महीने ्रथिकं लगनेवासे नदीं 


ह? गी० एन हौ मद; भ्रीर एम्‌० एन्तो फस जमा कर देने 
भस्मे हो जाना दै।" 

“व्या, मेरे चिए एम्‌० ए० दोना जरूरी दै? डेवी, तुम 
चकम देना (वाहते हो ।* ` 

देवयजने फिर जेनीकी मूस्कराती भांसोकी प्रोर नख्रर गडाकर 
कृहा--“चकमा ! मेरी प्राण, तुमह न चक्मादूंगा तो च्िदूगा? 
म जागता है, तुम सोहारिन वननेपर उतारू हो । म तुम्हारे दायोकि 
बारेमे सोचता दवै-क्दी दो परत्यरोके वीचर्मे पडे अूदी-षूलकी 
तरह ये मने न जाये। सेकिनि विवास रख, भे अपनी 
सोहा प्रोफेप्रकी लडकी उयादा प्यार क्या 1. . - -! “ 

“यहे वातं ! लौहारिनके लिए इतना प्रादर ! रौर, सायदी 
चाहते हौ एम्‌० ए पाच तोदारिन 1!“ 


अषप) [स 


“मे तुम्हें पठ्नेकी सलाह न देता, अगर वहु दो-चार महीने 
की वाततन होती । जेनी, कृलमकी ताकत भा जवदस्ते ताक्रत ह 
हथौडकी वेटमे तुम क्रलमको चिप सक्ती हौ हम एकः नया 
साहित्य तैयार करना है 1 क्रलमके धनियोकं दरवरिम पहल पहल 
जति वक्त यह्‌ ईिग्री परिचिय देनेका काम देसी । वस, इतना दी, 
मेरी जनी, मै कट्ना चाहता दं 1“ । 
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साल्के मध्यमे .पटहूंवते पचते जमम॑नीमे युद्धके दुरे प्रभाव 
दिखनाई पड़मे लगे । जनता जितनी दी निराश होती जा रही 
थी उतना ही उसके नेताश्रों श्रौर यृद्धके संचालकोने विवेके 
काम लेना छोड़ ग्रँख-मंदकर प्रहार करना शुरू किया। भित्र 
गव्तियोने जर्म॑नीके चारों ग्रोर आरधिक घेरा" डाल दिया श्रौर 
उमे वाहरसे माल मिलना श्रसंभमव हो रहा था। जमेनीने भी 
मित्र-शवित्तयोकं जहाजोको वेतहाशा इवाना शुरू किया! जर्मन 
कसर श्रौर दूसरे नेताभ्रोके गर्वपृणं चिदानेवाले भापणौने जहाँ श्रपने 
भिन्रोकी संघ्याको एकदम सीमित कर दिया था, वहाँ प्र॑ग्रेजोने 
श्रपनी चिकनी-चुपडी वातो श्रौर कूटनीत्तिक मायाजाले संसारी 
सवसे वड श्रौद्ोगिक शक्ति, श्रमरीकाकौ सहानुभूतिको श्रपनी 
श्रार्‌ कर लिया । कंसरे जनताकी मानसिक प्रवस्था श्रौर देशकौ 
नि्वेनताकी शौर ध्यान देनेको तैयार न धा; उल्टा वह्‌ युदक 
सीमाको ओर वढाना चाहता था} जर्मन पनड्व्वियोने कितने ही 
म्रमेरिकन व्यापारिक जटाजोको इवाया, जिसका परिणाम हूत्रा 
ग्रमेरिकाका भी जर्मनीके खिलाफ युद्ध घोषित करना 1 


जमन सेनाएं ्रपार जन श्रौर सामग्रीकी हानि सहकर लड 
लड़ते थक चुकी थीं । इधर मित्र-शक्तियोको मददके लिए टिड्डी- 


1 


दतक्टी तण्ड ्रभदिकिन ननां नवे-नवे अस्त्र-रस्मरोने मुनज्जित 
ह चली ग्रारी यी 1 साय टी, राष्ट्रपति विन्सनूने विना दशके 
मुलदूनामिी पोपणा प्रकातरिन क्न दौ) इख दोहरी मासते उमेन 
जननाके दिननि युद्धः मनन्‌ पस्न र दिया। उक्तम जगह 
जमद्‌ युके व्विलाफ प्रदयेन गुन क्रिष्‌1 पदिचभमी गुद-केचमे 
कमरे धिविरमे यह खवर प्टू्ने लनो, नेक, अमी भौ वह 
मुननैके किए तयार न या\ नो मौ प्रधान मेनापति द्डिसवरग 
श्रीर्‌ दरूमरे ननानाय पर्टिन्यनिङो श्रच्छी नरह समने ये1॥ 
भाष्ठिर ६ नबभ्वरका दिन ब्रावा जवे चिः जर्मन नोपोने ्राखिरी 
चार श्रपने मुटमे श्राग उगलौ\ ११ नवम्बर, (१६१८) ११ 
वरजे दिनक युद्धे गन्द द्रा । कनररो हर्लिर मागना पडा गौर्‌ 
प्मपनी नि्ेलता तथा राष्टरपति विस्सनके अ्रादवामनयर जर्मन सेनागरोने 
इयियार रपर दिषु 1 

द्तढमे चारों तर. सुधियां मना जा नही थी। दित 
भारौ बोमः; उनर गया मालूम हला धां 1 धनिकः वर्मे विजयोन्मादने 
मागल-ना हा ग्या धा; सेक्नि, निर्धन वग नही कंडे षका धा 
किचाद्‌ वप्रे मीपण नग्मेरारफे वादन व्या मिना दै! डेनीकोा 
इती सभी हं रि अरव कह प्रपने ममयको मनं लायक काममे 
स्मा प्केमौ । देवराजने उव प्रपने देम जमाघर्चको उटाया तौ 
उमे मानूम दृश्रा--द्मने धन दुनेन मीकेने फायदा नरी उढया। 
वहे यरविर वरमा ग्रौर पवाक छंटरे-मोटरे बिद्रोदके वारे पटना 
र्मा पा) वे विद्रोह श्रमो गर्भ॑ भरे कि क्त्वल दिष्‌ मषु 
दमलिप्‌ बहु पट यदनेमे ्रसमर्थे वा क्रि न्नतापर उनी भ्या 
प्रनिकिया द्वौती। तका जन रातू एक शावार्ण साम्प्र- 
दाविक्‌ सस्व विदोनूने प्रिटिम मवनेमरष्ट निलनी रो था, उनने 
दषराजको विश्वान दाता वा कि मारक विदद्‌ जी हल्का,ग्रनर 
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१६ जीनेके लिये 
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नहीं रपे होता । उसे यह्‌ देवकर भुंकलादृट प्रात्री यौ, कि जिस वकृत 
भारतके राप्टीयतावादियोंको कडा रुख ग्रल्तियार करना ` चाहिए 
था, उस वक्त वे भवितिभाव दिखलाकर भ्र्रेजौके पत्थर-हुदयको 
पसिजवाना चाहते ये । भारततको भीतस्की श्नोरसे देखनेसे मालूम होता 
था कि यृद्धने उसे उतना फायदा नहीं प्हुवाया; तौ मी वहू सम 
र्हा था कि इस चार वपफे युद्धे ल्समें साम्यवादी शासन प्रीर 
पोलैड, चेकोस्तोवाकिया, युगोस्लाविया, टंगरी ्रादिं स्वतंत्र राष्ट 
की स्थापना दी नहीं की, विकि वह्‌ ्रपने पीछे एक वहूत भारी 
तूफ़ान छीड़े जा रहा टैः जिसके प्रभावसे भू-मंडलकौी कोद भी. 
वस्तु श्रदयूती न रटेगी । उसने श्रपनी ्रँखों जेनीके लम्वे सुनहरे 
बालकौ दो वेणियां देखी थीं, भ्राज ग्रपने कटे वालोमें जेनी कम 
सुन्दर नदीं मालूम हती थी ! उसकी पेटीसे कसी कमरभी छतीकी 
ही तरह उन्मुक्त थी । पिछले चार वपौमिं ही जो परिवर्तेन उसके 
सामने हुए, वे वततला रहे ये कि युद्धका प्रभाव वहुत व्यापक हौगा। 

एक तरफ़, युध समाप्तिको श्रोर पहं रहा या, प्रौर दूसरी 
श्रोर, देवराज देख रहा या, श्रे हिन्दुस्तान पर भ्रपना पजा 
श्रीर मजवृत करना चाहते हँ । | 

4 >< >< 


५ 


दिसम्धगके शुरू दीम जेनीको श्रस्पत्तालसे चटी भिल गर्द थी । 
ग्रभी भविप्यपर उसने सिफ़्ं कल्यनायें की -थीं, श्रव उसे उसपर 
ठोस कदम रखना था। देवराज श्रौर प्रोफ़ेसर ब्राउन्‌की रायसे 
सट्मत हकर जेनीनुं विदवविद्ालयकी पद्ाई समाप्त करना तं कर 
लिया । रविवारका दिन था, देवराज श्रौर जेनी युद्धके भँवस्से 
निकली सारी दुजियाकौ तरह श्ागेके कार्यक्रमपर विचार करं 
रहे थे। 


1 ५५७ 


देवखजने कदा--"जंनी, मातूम होता धा, म्व तक इम रन्न 
प्रवाहे है, श्रौर उसमे इवर-उधर दोनेका हमारा श्रधिकार दूत 
क्ीमित द । अस्पताल निकलनेके वादं मेने इतने ममयका दम्प 
योग नही कन्या दँ। अपने कारखानेक नाचियो ग्रीर ईस्टाग्डफे 
ग्ररीवोमें भने कृछकाम क्रिया ई, श्रौर उसमे जितना उन लोगोकौ 
फायदा दभ्रा, उससे कर्द गुना लाम मुभे इन अ्नुमयोफे स्प 
मिषा ह; तो भी मुभे इतनेमेः सन्तंप नही। मे समभता हु, 
भेरा कार्यक्षेप्र मारते है। इम्मं भी कार्यक्त्त्रकी डी जरूर 
है, ष्ये मँ मानता हूं । यकि मजदरूर-नेताम्नोमे ग्रबसर-वादिता 
श्रपिक्‌ है, इसलिए निर्भीक क्रन्तिकारियोको याक धमिकोर्मे 
वहत फाम करना है; तो, नी भारतीय श्रमजीदौ-जनता वुहरी 
चक्की पिस रदी हं। पर्क श्रोर जमीदारोका शोपण यदीको 
तर व्हा भी दहै; साय ही हम ब्रिदिश्ष-माभ्राज्यवादके पिका 
` होकर राजनीतिक दात ६।५ 

"पने भी, देवी,” जेनीने देवराजके कटार हावको धपने 
योम तेते हए ` कठा, ुम्डारी कातोपर वार वार निवार क्रिवि 
रौर प्रपते निजी भावोको दवाकर जव नटस्य हो घोचती है, 
तौ उपरी" नतीञेपर षटरूवती ह--भारत ही तुम्दारे लिएु योग्य 
कर्ये हो सक्ता ह। नेक, क्या मं वहा शु काम नदी 
फर सकती 2“ 

जेनीने देषराजके दोनों दायोको सीकर सीनेसे तया निया । 
दवराजनेः चेनीकी पेानीपर दाय , रदकर उसके मुंहफो प्रप्नी 
भोर करके उसकी भ्रौ थोर देषा--नौलम्‌ जङ्ग मीनो 
 पूतलियां पारदर्णक भ्रगु-स्तस्ने ठ्की नानूम देनी पी; उनके चेह- 
प्र द्धी वेदनाक्ता चिद्व या! देवतजने जनक > 
श्वे परिवत्तित स्वस्मे क्टना युर किया + 


नप यह्‌ नदी कहता, तकि रगे तरुण-तरूणियोकि. लिए भारतम 
कार्कषेत्र नहीं ट \ उल्टा में ता समता ह्‌? कि वह्‌ वक्त. श्रायेगा 
जव कि काफी संख्याने यदसि का्मैकरतीत्रोको भरत जाना पंगा 
श्नौर आारतीयोको भी टग्लेडके श्रमजीवियोमे काम करता दोणा 
एक दी चव्की दोनो देशक गरीवोको वीस रदी 1 स 
वाद दै री पूजीवादका चरम ्य\ मे नदी सममः 
किं भारतम विले चार वर्षों परिवर्तेन नदीं हु होगा, ले 
तो भी यमी श्रवस्था पेसी नदीं टै कि तुम वँ चलकर श 
कार्यक्षमताका अधिक उपयोग कर सको1\ जो भा हो, दते मु 
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द्र कि दमाय नेम आदर्से विनिः 


कर सक्ता! मे माननी दू, छि जहां म ्रपनी यौन्यताका प्रधिक 
उपयोग कर खन, उदे टौ मू अपना कार्कषेत्र वनाना चाहिए । 
भ्रपने, कतन्य-पालननें दम दोनो एक दूसरे ६००० मौलपर 
रगै 1 उख समय मेरा सिर डेवीङती मोदे नही रदैमा । लेकिन, 
परेम हमरे दृदयोक्रा स्यं करके उन्दे कम प्रूल्िठ न करेमा । 
श्लातौ कलमे जव नुन्डारी स्मृति जागृत टोगो, उस समय मै वुम्दे 
श्रपने सामने मृतिमान दे्कुनी । हेम श्रपने पत्रमे भ्रपने कायं -विवरण- 
को तिरवेगे, हृदय न्रोलकर श्रपने क्डवे-मीठे प्रनुभवोको रख दैगे । 
ये पत्र हमारे निए मिलनमे क्म मुखद न होगे) जीनेके लिए 
“ घंप्राम, जीनेकै लिए मृत्युको दमने निमत्रित कियाहे। यह जीना 
हमारे निए मुर कस्तु हं, लेकिन, इसीलिए कि यह्‌ बधन नही 
है 1 इस युद्धम यदि टममेे एकको मौतने अ्रलग कर दिया, तो 
, भौ दूषको वह्‌ मौत दूगना उत्साह प्रदान करेगी । 
देवराजकी श्रातं जेनीके मृंहेपर घौ, लेक्नि, उसका च्याल 
कटी द्रूरषृूमर्दा या। वातको फिरते भ्रारभ करते हुए उसने 
कटा-“भारत जाना दोगा, इतना ही मे जानता ह, लेषिन, 
श्रभी बेह्‌ रमय नदी श्राया ह । वकी एक एके राजन॑तिक घटना- 
प्र मा ध्यान द । राष्ट्रीय गक््ियां सृप्त नदौ दुई ६, वे पिसी 
वन्त नी प्रचडं स्प धारण कर सक्ती हं। मँ करूढता रहता था 
जय कि देखना था कि हमारे गरम नेताप्नोके प्रोप्राम मी प्रथिक 
तर एमे होमे थे, जिनका सापारण जनताके रोज-वरीजके जीवेनसे 
कोई संव न होता धा। जनता लम्बे लम्बे रब्दोको नही समभः 
सक्ती । सखनऊ-काग्रेसने नरम श्रौर गरम दलकी मिता दिया; 
सेकिन मुम दस गंगा-जमुनी वर्स कोई श्राया नहौ । नरमदली 
निं व॑यवित्तक महृत्वाकाक्षाम्नोस प्रेरित होकर तथा कमी कभी 
परपर प्रयिकारियेकि दु्ववबदारते सिप्र हकर राजनैतिक मैदानमे 
† १५ 


२८ 


< तराधिकार 


जेनी दिसम्बर हीसे श्रपनी परीक्षाकी तप्रारीमे. लगी; हुई. 
राजनैतिक ज्र्थशास्तरमे वहुत अच्छे नम्बरोसे उसने .वी९;.ए० 
क्या गओ्रौर एम्‌० ए० हौनेका भी इन्तज्रामः.'हीः 
माच (१९१६)के ्राखिरी सप्ताहमे देवराज श्रोक्समनेड पतु 
प्रोफ़ेसर ओ्रौर जेनीके साथ श्रधिकत्तर राजनीतिकी. ही वासो. 
यी 1 प्रोफ़स्तर ब्राउन्‌ कह रहे थे-- 














हम कछ नौजवानोने डाक्के मजदूरोमें काम शुरू कर दिया; 
ह । हम उन्दः व्तला रहं हँ, कि सोवियत-शासनको : रूसी: .मजृदरुरोकाः 





२२४ जीनेके लिये 
` “कृचका विगृल वज मया} भारतीय जनता माच शुरू कर 
रही ई। 
दग्लेडके ग्रखवार भारतीय श्रशान्तिकी वहत कम खवर छ्पते . 
थे! लूटने युद्धके जमाने श्रपनेको सास्नाज्यवादी इलं 
परोवेगेडाकौ मशीन सिद्ध किया था) उसकी खवरोसे भारदीय 
वस्तृस्थितिपर ठीक प्रकाद्च पडेगा, इसकी उम्मीद कहुँ सक्त्री 
यौ? लेकिन देवराज भारतीय समाचारप्रोमे जो कुछ पटृता 
था, उषकी सहायता द्वारा रूटरके संक्षिप्त श्रौर भ्रामक तारोसे भी 
वहुत-सी वातकी तह तक पर्हैव जत्रा था1 पंजायमें मारंल-ला, 
श्रौर कर्द स्थानोपर हवाई जदटाजोसे जनतापर वम ्पफँकता आदि 
एक एक दाते देवराजका सखेन खौलनं लगता था-- 

"टूमने भ्ग्रेयोकिे लिए दून वहाया, श्रव वहु हेमाय सून 
उसी तरह वहा रहे ह जसे उन्होने जर्मरोक्रा क्टाया था) 

“शार्म, शर्म | लेकिन, उवी}! पुंजीवाद या .साच्राज्यवादर्मे 
हदय कहां ? उसे शमं श्रौरं सन्मानसे भ्क्या मतल्तव 2“ 

क्छ भी ठो, भ्रव भारत्की श्रत्मा कुचली नटीं जा सकती. 
उसी तस्हं जेते श्रप्रज पूंजीवादी रूसके श्रमजीवि्योको कुचल 
नहीं सक्ते 1“ 

>< भ 9 


॥। 


देवराज भ्रौर जेनीका सारा समय श्रमजीविरमोको- सोवियत्के 
पक्षे तयार करनेमे लग रहाया। उन यहु भी मालूम हृम्रा 
कि फ़ंस, ्रमेरिका ्रादिके मखदूर शी अपनी अपनी सरकार्योकी 
सोवियन्‌-विरोघी नीतिकौ कड़ी भ्रालोचना कर रहे द्र; श्रौर उनके 
रोपको देखकर उनकी स्वरे डर रही ह) जितत वकृत देवराज 
सोवियतत-विरोवी अग्रज लासकोके चिलाफ़' लोपको उमाड्ता था, 


उस वक्न उसके दाच्द युत षने ह्यो जाते य। बाहर वहु ल्मी 
मयदूर्यो तथा उनके वाल-वच्चोषर टोते सफेद स्छियां मोर चनी 
सहायक प्रग्र शौर फेच सक्रारोक्रे दइ्त्याचरको कट्ता धा, श्नु 
उसके मनकै सन्गूख होती यी, पजावे प्रौजौ कानन धिरार 
नरटनारि्था वृढेवच्चोकी तस्वीर । र 

१६१९ का प्रनत श्राया । भ्रमृतमरौ काप्रेख समाप्त टूई1 
देवराजको यह देखकर प्रसन्ना हु, कि न्म॑दली गि्गिटोरा उमाना 
लद गया । काग्रेस गमंदतियोके हुष्यमें हौ नदौ भ्राम, वत्कि श्रय 
वह्‌ जनताकी समभे प्रामेवालें शब्दोका भी व्यवहार करने लो द । 

भन श्रौर देवराज वरावर साय रहा फरते ये) 

श्रीमती ज्योकरेका स्वास्थ्य एते भी वहन प्रच्छा नटी धा, किन्तु 
पिते जाइंसि वहे भिक विगडने लगा था उनकयी देलभालके 
निए दोनोमेसे एक धरपर जरूर रहता धा । ग्रप्रेल पटचते-पदरचते 
श्रीमती ज्योंफरे चारपाई उतर न सवनी थी, न उन्दरे रातको 
नद प्रती धी। एक रात श्रीमती ज्योंफरेने देवराजसे कहा- 

देया देवी, मेरा प्रपना लडका भी होता, तो भी प्या बद्‌ 
तुमे प्रधिक भेरी सेवा करता?“ 

"नटी, मम्मो, मे तुम्टासो सेवा उतनी क कर पाता हूं? 
बाहवा ट, ट्र वक्त तुम्हारो चारपार्टूके पातत रह, किन्तु एकाप 
समापो मढवृरन्‌ जाना पटृता ट 
नत, ठेडा, समाप्नोम कमी मर्दातिरि न हौना। तुम नए 
मनेक वरनदव्तििदी नापा स्रौरमेदका हम वृदठु्यि भसे षी 
; स्यनु. में दवता उरूर माननी, दि दमाय देवी जिस 
काप्नें हर उमे, टर्‌ उद्र ग्रच्छा दाना! द, मालूम द्वता 
दै, चख कन्म ण्न द । नुम्दप्रे दवार नेवा-वृशूषान गै 
दन्कर न्द्रः गन्द. द्द स्नु इस भरी सेः 











जमीकं मुखायी गान म्नीर नी चान दो गए । उन मुम्कगने 
ह्‌ कदा--"तौ क्या, अमी हम विवाति नरी ह?" 

मेने कृद दिया, देम मन्ये प्रविं परिवारित है । हा, 
समाजकी रुष्टो माननेके निए तैयार नदी टै । भ्रौर, नय, जनी, 
ह्मे मन्तन नही परेदा करनी ह, तो रूद्धियोने इरतेकी घावदक्ना ?" 

“तेर्न, देवी, यदा तुमसे मेगा मतभेद है 1 म एक मतान 
उषूर चाहती हू,जो कि हम दोनोके ब्रादर्योदय शधारीरिवः उत्तरा 
धिकारी यने ।“ 

देवराज चापा नारे वैट भया म्नौर जेनीके भिग्पर 
हप फेरत हृए्‌ वोला--^सरैर यहा हम लोमोका मनमेद ररे, सेगिनि, 
जष्टं तफ पिषाहका सम्बन्य दै, मेने तुम्दानी नी गयको ठीक 
प्रकेट किमा मन?“ 

“वित्कुलं ठीकः। श्रौर मम्मीको देमरी इच्छां मया ढै?" 

“यह्‌ फि, मे मम्मीफौ सम्पत्तिका उत्तराधिकारी यनना स्वीकार 
कर, तूं ॥“ 

तुमने क्या जवाव दिवा ?" 

“जवा दिया नही, देने जा र्दा हं 1 एकदम इन्कार करना 
निष्युरता प्रकट करना होगा । मं कहुगा, उत्तरायिकार स्वौवार है, 
लेकिन, जेनीके नाम...“ 

श्रे नाम? उवी, तुम जानने हय, जौविका चनानेके निषु 
मेरे पितायकी सम्पत्ति काफी ह॥" ५ 

भ्र विए सम्यसिकी भ्रावश्यवता क्या ग्टेनी । इण्न 
कुट जरूरत भी पटृती. लेकिन, मव मेरा यदाका प्रवान्‌ ममन 
साद्य रदा है-्यादाने स्यादा एक सान प्रौर। जदा 
कपरेसने कोड नया यरम प्रोग्राम धरस्तियार क्वा, करि मै मारत 
चना ।". देवराजने जेनीके म्लान मूका चृमकर कदा, "जनी, 





५ 


२२८ जीनेके लिय 


विना एक पसा पास रक्खे काम शुर करता मेरे लिए ग्रच्छा 
दगा । । 

जनके दिलसे देवराजके वावय ययहूकिा प्रवास ` समाप्तका 
श्रसर गया नदीं था। उसकी ग्रखिमिं नमी न थी, लेकिन, दिले 
सनापन-ता मालतम देता था, मखाकृति गंभीर थी त्ते श्रवसर 
देवराजकी अश्क तरफ देखयेते व्ह मुर्करा दिया कग्ती यी 
प्राजल उस मस्कराहटका पता न था 1 उसने स्पष्ट पर धीमें 
स्वरम कटा-- 

` शतो मम्मीका उत्तराधिकार तुम्हारे लिए मुभे स्वीकारं द। 
तम समते हो. मे उत्तका अच्छा इस्तेमाल कर सक्ती, सेकिन, 
एक गत्तं-जव तक ईग्लंडमें तुम्टं रहना ह, जीविकोपार्जनका 
ख्याल छोड देना दौमा। तुम श्रपने समयको सिं राजनैतिक 
कायमिं लगास्नो ("` | | 

देवराजने जेनीको गलैसे लगाकर कटा--तुम्दारी प्राजल 
शिरोधायं 1 , 

दोनों श्रीमती ग्याफ़रेकी चारपारई्के पास पटे । .देवराजने 
कटा--“मम्मी, तुम्हारी दोनों इच्छाएं हेम िरोधाययं मानते द 1 
लेकिन, दौ वार्तकी तुमसे इजाजत गते हं |” 

कटौ वेटा 1” 

“न्याहके लिए सामाजिक रडिकी पावंदीके जिए हमपर जोर 
नदोमी 1... 

मे डोर न दमी! श्र? 

“उत्तराधिक्रार अनीके नामन्ते होना चाहिए 1" 

श्रीमत्ती ज्योक्ररे कुछ देर तक देवराजकी तरफ़ पुकटकं देखती 
सती, फिर जेनीकी श्रोर नजर करके, प्रसद्वताके स्वरम वो्ली- 
मु यह दतं भी मंजुर ह! मै जानती हं तुममे ग्रीर जेनीमे- 


कोड श्र॑तर नरी ह 1 देवी, पदिने-दिन जय मेने सवारन पिपरी 
स्ौखर नुं देषा धा, तवये परायर तुग्दारे हृदर्पर भगी नञर 
रदी । मेने उने बहुन वियात पाया । तरिन्तु कलिना प्रश्न, मरौ 
सोमा म्रनीत्क्‌ मे निर्वास्ति न कर सङी !" धौगोे भानू मसते 
हण, “जाती तुम्दरे किलना व्यार कर्ताया । प्रिनना सम्मान करां 
धा तुम वत्ते प्यार प्रर सम्मान पोम्व हो...“ 

--गदते वदते उनका गला देव गया मौर षिर ग्रामे न बोत 
सकी । 

देवरानने धुटने रेक श्रीमनी ज्यांफरेके टायोङधो प्रप हापोरमे 
सेकर कटा--“मम्मी, तुम श्रमे स्नेहे कारण यह कह रदी 
हो । निचय दी तुम्हरे स्नेह, रौर कृषाफा वदला म॑ नदी चग्र 
स्का धरर न पूरा चुक्राना चार्ता ह! मे चाह्ना है मानीग्न 
उनके लिए तुम्हारा ष्णी वना रहं थोर एङान पट्पीरमं उनकी 
'्मृतिते पान्ति भौर सन्तोप प्राप्तं कं," 

श्रीमती ज्योफरेने इयारेमे जेनीको पासं बुलार उसके पिर 
प्राय फेरे हृषु कहा-“एना बटूत कम रेखा जाता दै, बेटी, 
जव फि तुम दोनों जैमौ जोह किध स्नैद्‌ भ्रौर यात्सन्यङी भृती 
माताको मितं तुम दोनोनें कारो रास्ता प्रकटा है, इमं सुखद 
कामना क्रनून द; हा, मं यद दिले चादती ह फ तुम भ्रषने 
माद श्रीर्‌ उदधश्यमे मफलता प्राप्त करो ।" 

देवराज घोर जेनीने श्नौमदी ज्यांफस्की अन्तिम शमप तक, 
मेया भरेम फोट क्सर न उडा रयौ । उन्दमे प्रपनी बोयत 
जनीफे नाम तिखो भौर पान्तिपूवंक घरीर छोटा। 








६ 
स्वदेशमें 


महायुद्कये समाप्त हए, दौ सालसे उपर टौ गए ये; - लेकिन, | 
ग्रभी मी युदकी श्रग्नि सव जगह वुमी नथी 1 रुसका ज्ञार सपर 
वार खतम टो चुका था श्रीर शासनकी वागडोर साम्यवादियीके 
हाथमे श्रा गई थी; लेकिन, वके घनी ग्रपने मनस्ते इस पराजयको ` 
स्वीकारे करनेके लिए तैयार न यें) श्रग्रेज मध्य-एसिया ग्रौर 
. वाकूके तेलकी ताके वागियोको मदद दे रदे थे। कालासागरके 
पास्तवाले प्देदामें फरसीसी हाथ वंटा रहे ये। इसके श्रतिसिित 
पेत्रौग्राद्के उत्तमे भी दुदमनोको मदद परहुचाई्‌ जा रही थी1 


+= ` समय त्रिटिदा समाचारपत्र शरीर समाचार-एजेन्सियां ङूसके 


ˆ साम्यवादी प्रजातंत्रके िलाफ़ जोर-शोरसे प्रचार कर रही थीं) 


रोज प्रजातं्रके टटनेकी भविष्यद्वाणिर्यां होती यीँ; . लेकिन, उन ' 
भविष्यद्वाणि्योको रूढा करते हुए वोल्दोविक श्रागे वद्‌ रे ये) 
इग्लेडके मजदूरव्ग॑सूमी क्रान्तिके प्रति वड़ी सहानुभूति पैदा हौ 
गई थी, इसी उरके मारे खुलकर कान्ति-विरोधियोकी मदद करने 
म्रग्रच सरकारको उर हो रहा था। परास्त श्रौर वर्वाद तुकीको ` 
सर्वनाशसे वचानेके लिए कमालने तलवार उठाई थी । मित्र-शवित्त्या ` 
जमंनीकौ पराजयके वाद मनमाने तौरसे यूरोपका फिरसे वकेटवारा कर 
रही थी] 

लेकिन, देवराजकी नजर सवसे श्रधिक भारतपर थी । जलिर्या- 
वाला-कांड रौर पंजावके पफ़ौजी क्रानूनके प्रत्याचारने सारे भारतके 


शरीरम विजती दोड़ा दी वौ॥ लडा्के वक्न श्रगरेखोने बहा था, 
तलवारके धासनकी हटाकर न्यायक्त सासन स्वामिन करने तया 
सभी जातिमोक्ो अआत्मनिर्णयका अधिकार टेनेके निए हम वडा 
सदृ ग्हेहे। लाड दाटिजके शब्दे युटके निए भारतके खनको दुह कर 
उसे सफेद कर्‌ दिया गया । लों म्रादमिमोने वरहादुरीके साय प्रेडोके 
लिए प्रपनी जने दी; लेकिन इन ननी सवामोङा पाग्तिपिक 
मिला रोलट-एक्ट, जनियावाला-काड, फौजौ क्रानृन ! काग्रेमने 
पंजावकर श्रत्याचारोकी जांचके लिए जांच-कमीटी वनाई। प्रमृन- 
सरमे कप्रिस हई नौर उसने कई गरमागरम प्रस्ताव पास किए; 
तिलफ, मोतीलाल नेहरू, चित्तरजने दास भ्रदि नेताप्रोने कदम 
श्रनि बदृनेके निए कंहा। गांधोजीका नेतृत्व म्थापिन होना जा 
र्दा है। मारत क्सि सपमे कदम भ्रागे वदायेगा, दसका 
भ्रभी निय नदी दहो षाया, तो भी इममे म्देहं नही करि दे 
दक्षिणी भ्रप्िकाके सत्याग्रह विजेता गाीमे किसी वड़े राजनैतिक 
भ्रोग्रामकी प्रासा रवता द । 
महाबुद्धे इईग्तंड विजयी हूश्रा । उसने ज्मन-जैसे प्रजे धगरुको 
कूपसकैर उससे ्षतिपूर्तिके रूपमे मारी रकम यमूल कग्ना तं 
विया \ जर्मन-उपनिवेदा प्रौर तुकं-साप्राञ्यके यदृते प्रदेणोफत निव 
एविततियो--विरोपकर भ्रग्रेजो--ने भपने उपनिवेश प्रौर प्रभावधेत्र 
वना । लेकिन, जितनी खुशी दरम्तठके सासक-वर्मे घी, उतनी 
साधारण जनतामे नहीं घी 1 यृदके ममय॒ रातदिन गोता 
वाष्द तैयार करनेमे लगे तासो मादमी प्रय केवारदौ गएये1 
फौज दनादन तोदी जा रदौ यी, मरौर लानो सैनिक षर नैजे जा 
ररे थे। क्तिनी दी माताम लड्के मारे मए वे, पित्नीद्धी 
पल्नियोके पति धरोर कितने वच्चे पिता मारे जा चुके ये; नके 
श्रभावफो परिवार घामानीसे मृता न नक्ता या, पिरेषकृर जद्र-श्ू 





२३२ . जीनेके तिये 

उरक सपर उसकी परवरिदा निर्मर थी । यृष्ठने -सवमे ग्रधिक 
संच्यामें नौजवार्नोकी दी वति तीः थी, इससे विवाहु-योग्य लां 
तख्णि्याके लिएु पति, मिलने मू्किलि दौ गषएु थं । ्रपार जन- 
धनकी हानि राष्ट प्रसृता स्त्रीक माति श्रदाव्त शरीर इतथ था। 
ड्ग्तंडकी सायारण जनता युद्धकी भयानवतत्ताका श्रनृभव कर चर्यो 
यी, च्रीर्‌ उसे द्रुसरे पथकी चूत थी; किन्तु प्रारामकी चिन्दगीके 
श्रादी दनं तथा दल्चु स्वभावके कारण बहुकं मजदरुर नैता उनका 
पय-प्रदर्यन "नहीं कर सक्ते ये। जेनीका कटूना या--"ट्मारे 
मयद्रुर-वर्मके नेता चितन ही च्रधिक मूर्खं श्रौर दद्रू है, शासक 
वनी-वर्ग उत्रना ही ग्रधिक चतुर श्रीर भीका-जनास ह ।“ 


| 
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१६२१ का पूर्वां समाप्तौ चुका धा । भारतकरी राजनीत्तिक 
प्रवम्था यरम श्री! पफ़्ौजी कानून श्रौर जचिर्वावालावाग्र-कांड मते 
ही हए, सेकिनि साध ही गवर्नमेन्टकौ रोतेट-एेक्ट जिन्दा दी दफना 
देना पद्य । सेनी ग्रौर देवराज श्रपना ¦सारा समय मवदूरो प्रीर 
वेकारकिं भीतर राजनीतिक जागृति त्नानेर्मे खच कर रहै ये; तो 
मी दैवगभजकी नजर मारतवर लगी हृदं थी। रगाधीजीने स्कूल 
प्रौर कालेजे चिद्यर्धियोको रौतानी पढाई छोडकर निकल प्रानेके 
लिए ब्राह्मन चिया। जेनीनें पृछा--^श्कूलोके वहिप्कारे वारये 
तुम्हारी क्या रायदं 7?“ 

मे दम तरटके वद्िप्कारमे सहमत नदीं हं जो नौजवान 
पटाद छोडकर सज्नैत्तिक त्रम काम करना चरुः वै भवै दी 
वेसा करे; सेदिन तमी. विचा्धिरयीको पटाद छोडधनेके लिए कहना 
कभी ठीक नहीं हो सकता! श्रौर, फिर श्राजकलके ज्नान-विन्नानको 
दौतानियतत कहना तो म्र्व्यं्त श्रनृचित्त ई.“ 


शौ" स्वौ देखो, दस जान-वि्ानके वमतो साने लिए 
पोषो प्रौर परोटितताने गेलेलियो-जैमे प्िनने टौ विद्ानोको मौतके 
पाट उतारा 1 सट्खान्दियोकरः भ्रनानपृणं निवि मधकर नीरकर 
ह्म इस प्रकायमे द्‌ ह । इनक भ्रन्नित्वका भ्रस्वीरार कर्मेका 
मततव है, हम पूरव॑क्लोन श्रयकारदा प्रावारन करगे हे ।' 

म॑ समना ह, दम निवंवताका काग्ण माधो धमा 
भरन्‌ गामातिरेक है। मुरोपभे चंदो वयपङ्रि फटुं श्रनमवोफे वाद 
र्वीयार पिया ग्या फर धर्मको राजनीनिे दमन देनेयन प्रध्पिणर 
महीं होना चादिए; लेकिन गवीनी फिर न्विनापतकी दृहा 
देकर हदू-मूस्िम-एकता स्थापित करना चाहे है । मेरौ समभे 
एषी एक्ता कमो चिरस्यायी नही हो म्रौ ।“ 

“ती क्या, तुम समभन हो, गांधी प्रोग्राम ठीक नदी है?" 
' ्गायीङी विचारषेती वादे च््तिनी ही चरदिपूणं हो, सेनि 
जनतार्मे जो जोध, जो चेतना एल ररी दै, श्रौर जित तरह वड 
प्रागे यढ रदी है, उतने देखते हए दमे साच चलनेफै सिए तैयार 
होना षाद ।" 
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सागपुरकी काप्रेम्न खतम हई । सत्याग्रहुकी तैयारीके निष्‌ गी 
जीने "तित्तक स्यराज्य-्7क नाप्पर एक करोड स्प्रएूफी प्रपीत 
की । देवराजको यह्‌ देखकर वदी प्रषप्नता ड, फि जनता यडे उन्द्‌ 
कै साय सदायना ध्रदान कट रहौ र । जवरी-फरवदी (१६२१)फ 
नारतीय समाचारपतोरो देखकर उने सुव्र मानृम हो गया, कि 
भामे एरर प्रमृतपू राजन॑तिकः तूफान श्राया ह । भारत सोटनेफी 
बात जेनीके साय करई यार हो नुष्रो यौ, भरव प्रस्वानययं समय 
प्रा पटरुया पा देवराज ब्द दिने भ्रपने निवरो जनके ज 


^ ~ लिये । 8 १ 
२२३४ । के लिये 


रच्रना चाहता था, लेकिन, कृ श्रौर सोचनेके लिए उसे केलपर 
छोड देता था! भ्राज जेनी मैचेस्टरके मजदुर-संघमे व्यास्यान देने 
गद थी! रातको जेनीके लौटनेपर देवराजने अ्रपने निश्चयानुसार 
वात छेड़ी-- 

"जेन, तुमने देखा, तिलक ॒स्वराज्य-फंड'के लिए रोग किस 
तरह जोश दिखिला रहे ह । श्रभी माच समाप्त नहीं हृश्रा, तीन 
महीनेके भीतर पचास लाक्त स्पये जमा दहो गए! जया ख्याल तो 
करो, हिन्दुस्तानी जनताके लिए इस तरहका सर्वव्यापी प्रान्दोलन एक 
नई वात दै । श्रौर, फिर, तुमको मालूम दोना चाहिए, कि इस 
फ़ंडमे देनेवाले लोगोमे ग्रधिकांश गविोकी श्रनपद्‌ जनता है! ` 

तो, इसका मतलव यह है कि राष्टीय जागृति साघारण 
मोपड़ो तक पटच रही [ष 

तुम तो, जेनी, हिदी-पतरोको पद्‌ नहीं सकती, प्मनौर श्र॑गरेखी 
पत्रोमे निरी देहाती जनताके सम्बन्धमें बहुत सी स्वरे ग्रातीं नही । 
मद्य-निपेव, विलायती-वस्त्र-वरिष्कार, कचहरियो-स्कृलोका त्याग श्रादि 
ग्रोग्राम काग्रेस स्वीकार किए ह, इनमेसे कितनौंकी सफलताके 
वारेमे संदेह किया जा सकता है; लेकिन इनके कारण जौ श्प 
जागरण जनतामं देखा जाता द, वह भविष्यके लिए स्थायी परिणाम 
छोडेगा । जिन विद्याधियों, वकीलों श्रौर सरकारी नौकर्रोने अ्रपना 
काम छोडकर राजनीति में प्रवेश किया, वे ्रपने पीछे एक स्थायी 
कार्यक्त्रोकी जमात छोडे विना नहीं रगे । मृभे. तो देखनेमे 
श्रात्ता ह, भारतके राजनीत्तिक इतिहासमे एक नया प्रध्याय शुरू हो 
र्हा हं। एसे अ्रवसरको कोई विचारशील श्रादमी हाथतसे जाने कंसे 
दे सकता ह 2“ 

जेनीने देवराजके कंयेपर्‌ अ्रपना सिर रखकर उसके हाथको 
भ्रपने हाथो तेते हए कहा--“उवी, मै कई दिनौसि देख रही थी 


9. 


फि तुम किसी वातको मुम्प्ने कटनेमे किकरक ष्टे हा। भारतीय 
समाघारोके सम्बन्धे हम दीनकिं वीव जो रातचौत दोती गी, 
उने मृ चके जानने कोटं दिक्कत न यो मि तुम्हारा दिनार 
भ्राजकल किस चित्तनमें ह) मेने तुम्हारे बेहरेको प्रबरमर गम्भीर 
देखा; म्पि मेरे सामने भरानेपर तुम्हारी भ्रासं मुस्कराये धिना 
नहीं रहती । मे तुमसे कह चुकी है, प्रौर तुम अच्छी तरट जानने 
भीदहो, कि मेया प्रेम तुम्हारे ऊपर श्रसाधारण द, तो भी, उमे 
प्राद्मे वाधा ढातनेका प्रधिकार नही है ।' प्नन्निम शस्द कहते 
कते जेनीकौ श्रांसोमे भाम्‌ चतक भ्राए। 

दैवराजने जेनीकी टुष्टीफो ऊपर उठाकर दौ वार उत्वे मंहको 
चूमा, फिर दाहिने हायस्ने उसको कमरको परिवेध्ट्ति करने मीगी 
प्रसत उको भांपोकी भ्रोर देखते दए कहा--“भरौ जगौ, तुममे 
यदी श्राया घी। तुम्हारा प्रेम मेरा सम्बल दै स्यायी सम्पत्ति दहै। 
कठिनादयौ, निरासे धिरे दोनेपर वह्‌ ममे प्रान्नरिकि तस्ति 
प्रदाने करेगा । जित्तने ही देय भ्रौर कालमे हम दोनो दर होते 
जायेगे, उतना ही वह्‌ अधिकं दृद प्रौर मनोरम दता जायगा 
मेने कु वार सोचा कि क्या तुम्दं भी श्रपनो महृक्रारिणी यना 
मक्ता हं।...... ९ 

जेनीफा चेहरा चमक उठा पभ्रौर उस्ने देवराजे तिर प्रस्त 
व्यस्त वालोको सुतभाते दए कहा--हौ, प्यारे डेव, मनी रेरा 
मोचतीौ रही; सेविन्‌, यदि तुम्दं प्रपने कायम क्छ भी पदथन 
मानुम टो~म्म्रौर भ्रस््वन होगी उरूर--पो मेय उसके स्िषुकोदं 


भी निर्देन्व नदः 1 समय समयपर ्रपने वायकि ब्रां जो कुछ 


नुम ल्िसोये बहू पर्तिवां मुभे फाफी संतीप देगी । दन दौनो षने 
भने का्यक्ेवमे जितनी दौ प्रधिकः तन्मवयताके खाय कविं सजे 
उमीको हमे श्रपने प्रेमना व्रतीक सममे} श्रौर, क्रि, डवा, 
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्रपनी साक्षात्‌ प्रतीक भीतो मृभे दिए जा रहे हो)” कहते कहते 


जेनी जरा रुक गई ¦ । 
देवराजने गाढालिंगन कसते हुए कहा--भेरी जेनी, ममे प्राश 
ह ह क 
प्रर मेरी श्राश्चा प्रर ब्रभिलाषा दहै किं चह पुत्रं होमा 
मानसिक तौरसे लगा वहं मेरा श्रौर पापाका उत्तराधिकारी. 
श्रौर शरीरिकं तौरसे देवराजसिह, सिपाही; पहलवानका 
व " देवराजने ताना देते हए कहा । अनी उसके गलेसे. 
लिपरकर वोल उरटी--नहीं, नही, नाराज मत दोग्रो 1 पापा कहते 
, थे किं डेवी श्रौर मेरे विचारों रजवकी समानता ह! फिर, हमारा. 
वच्चा तुम्हारे मानसिक उत्तराधिकारसे भी वंचित नहीं रहेगा 1" 
वड़ी रात तक जेनी श्रौर देवराज श्रपने भविष्यके जीवन श्रौर 
कार्यकमपर वातचीत करते रहे । जेनी सो गई! लेकिन देवराजको 
नीदका कहीं पतान था) वहु रह रहकर गाढ़ निद्रामें निमगन 
जेनीके चैहरेकौ ओर देखता था 1 उसके ग्रारक्त पतले श्रोठ वन्द 
थे । सांसकी गति सम थी। बाई श्रं विखंरे केशोसे कुछ देक 
ग थौ । देवराजने धीरेसे उन्हे हटाया श्रौर वह्‌ .प्ररस्त 
पेश्षानीकी ओ्रोर देखत्ते हृए प्रथम भिलनसे भ्राज तककी धटनाग्रोकी 
परावृत्ति करने लगा । यद्यपि पहली घटनाको हुए पाँच वरससे अपरं 
हौ गए य । उस वक्त जेनीमे शैशव प्रथिक था । लेकिन, उसके 
मुखका माधुयं उसके सौदयंकी सुवास, उसका स्वाभाविक आरक्षण 
ग्रव भीवैसादही था) देवराजकी वहु दिन,भी याद भ्राया, -जिस 
दिन जनी उसके गम्भीर चेहरेको प्रफूर्लित करनेके लिए ` नई } 
पोशाक पहनकर भ्रस्पतालमें राई थी! तरसे रह रहकर घ्याल आता 
था--प्रव जेनी ओआंखोसे देखनेको चीज नहीं रह जायगी 1 उसके 
स्पशंसे शरीरको रीतल नहीं किया जा सकेगा । वह्‌ स्मृतिकी वियय 


ह्मी य सेकरिनि, तो मी उसका सौदवं उसा प्रेम बरौर मी भ्रधिक 
प्रस्त सूगमे मनके सामने रेभा । वपं दौतते जायेगे, लेमिन स्मृति 
मेरे प्रागे जेनीके चिरयौवन ग्रर चिरसौदयंको प्रकुण्म स्थापित 
फरती रदेगी । 


>< >< >< 


भ्रप्रेलका मध्य या। जाकी चिर-चुप्त प्रहृति जागृत हौ पटी 

थी | वगर-यभ्रीचे, मेदान, सव जगह रग-विरंगे एूव खिल रहै पे। 
जैनी भ्रौर देवराजने वषन्तके इन भ्रारम्मिक दिनोको ्रपने मिलनफा 
भम्तिम समय समस्कर प्रधिकतर उदान-ब्रिहार, यन-विहार भौर 
प्रामोद-प्रमोदर्मे व्यतीत क्यि। जेनी कटती यी--"जीवनकै ये 

भ्रन्तिम सरस दिन है" 
माछिर प्रप्रेलको पच्चीसी तारो मी धा गरई। जेनीने ाप्राके 
लिए सारे सामानं तैयार किए 1 देन वारह्‌ वजे रातको विष्टोरिवा 
श्टेशगसे स्बूननेवाली थी 1 यड़क्ते दए कलैजेसे देवराजको घाप 
लिए जनौ अ्याफरे-मवनसे बाहर दुई । रेवमीकी ते चालपर उते 
मनी मन योप भ्रा र्हा था--“क्यों नही वह विक्टोरिया स्टैधन 
पटवनेमे दी दो वरस्र लगा देती?" 

रेन प्लेदश्ाम॑पर षड़ो घी प्रौर श्रमी उसके खृलनेमे घटे भरकी 

देर थी। जेनी श्रौर देवराज हाव पकड़े म्तेदफामपर षरे उधर 
टहल ररे थे 1 उनके वार्तालापमे कोई कमन या! रहं रहकर चित्त 
श्रान्त हन सत्रा या। प्दसी पंटीकौ प्राया जनके क्तेजेमे 
तीरकौ तरह लगी । देवराजे गाड़ीपर चदृकर जेनीको बार बार 
चुम्बन फिया ¡ जिस वस्त माड़ी प्तेटप्र्मसे सरकने लभी, उस यक्त 
उसने देखा--जेनी भामू नरो भांसि उसकी तरफ देवर रही ईै1 
उसने रूमालको ऊपर हिताते हुए का--“चियरे उवी, मेरे प्रेम 1” 
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देवराज भी तव तके 
लम्बी पतली ' मृतिं 

डोवस्ते जहाजजर 


= संग्नैद 1" 


क्‌ श्रपनी रुमाल दिलाता र्दा जव तक किएक ` 
के हायोसे कपडेका वह ट्क्डा हिता, रहा । 


चते ववत देवराजे कहा--'श्रलविदाः 


३०५ 
एक बार फिर गोविमें 


देवयजके दिले घडो उमग यी) छ साल बाद वहु भपनी 
भातुमूमिको देगा श्रौर सराय हौ प्रपने देरके लिए यं फरनेका 
उसे मोमा नितेगा1 उसका सारा समय भ्रपने भ्राखप्र भविष्यकी 
मौजनापरोमें बीत रहा था। कमी कमी मातृम होता धा, जदागकं 
यग्रेलके गोत छिद्रसे जेनीका चेहरा भ्ल॑क रटा द। उस ववत देव- 
गजिका चित्ता हृदम क्षण भरके लिए मूर्ध जाना घा। 

काम कटनेके तरीक्रेके बारेमे देवराजने तव कि, किं उसे 
प्रपनी विद्या प्रर मोग्यताको विलसूल छिपाकर एक साधारण स्थय~ 
सेवके तीरपर रहना ह । जेनीका प्र-व्यवहार पायद रदृस्यको 
खोल दे, धसीतिएु पोट-मर्ददसे जेनीके सिए मेजे परमे तिख 
दिया--मूभे, जिन परिस्यितियोमें काम कटा है, उनके कारण 
शायद भूछ समयक सिए दमे पव-व्यवहारको रोक रखना मा । 
इसके वारेनें मरौ फिर सूचित करभा! ` 

१७ मई (१९२१) पामफो जदाड बम्बर पदटेवनेवाला या 
प्रमी .भ्रधेरा नही दुमा धा, जव कि भारतभूमिकी बाली घाट भौर 
वृक्षका यिषम-तल दिलाई पड़ने तया । देवराज देयम यह्‌ जानते 
भी बद्री ्ुक्तासे देख र्दा चाकि कषठ दी समयमे वह स्वयं 
तटपर पदरचनेवाता दं 1 

वस्टमके भ्रधिक्रास्िने देवराजकी चौजो-ञिनद्मो तादाद बद 
मिक नदौ वौ--को बड़े गरस देसना सूरू च्याः तमिन्‌, जि 
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वक्त 'विक्टोरिय।-कास' पदकपर उनकी नजर पड़ी, वे क्षमा मांगने | 
लगे 1 देवराजको फायदा यह्‌ हुभ्रा, कि कोई खुफिया उसके पौटे न 
पड़ा । वह्‌ एक भारतीय होटलमे ठहरा । ध 
वम्वर््मे उयादा दिन रहनेकी जरूरत न थी । देशकी स्थितिको 
विशेष तरसे वह्‌ जानना चाहता था शौर वम्बडमे दो चार दिने 
रहकर वर्हाकी सभा्रौ, व्याख्यानो, समाचारपतरोकौ देखनेसे , उसका 
यह्‌ मतलव सिद हौ सकता था 1 फिर, उसे श्रपने पदक वायसरायके 
पास लौटाने थे । वह्‌ वहां चौपाटी शौर दूसरी जगहोकी करई सभाग्रों 
मँ उपस्थित होता रहा । जर्हा पटले हरेक राजनीतिक बातको वहत 
नरम खीर श्रस्पष्ट करके कहा जाता था, वहाँ श्रव खुले ग्राम 
राजद्रोहुका प्रचार किया जा रहा था1 उसने मनमे कहा--यदि 
इस ्रान्दोलनने श्रौर कुछ न करके सिप्र दशको स्वतन्तताका संदेश 
खले तौरस्से जनताके पास पहुंचानेका काम कवा होता, तोः भी 
वह्‌ इसकी बहुत भारी सफलता समी जाती । भिस खदूरश्नौर 
गँघी टोपीका नाम भर उस्ने प्रवारोमें पढम था, उन्दं वहु श्रव 
चम्बईके गली-कूचोमें हर जगह देखता था । बम्ब पहुंचनेके दुसरे 
दिन सवसरे पहला काम उसने किया णा खद्रकौ लुंगी, कूर्त रौर 
मवी टोपीसे ्रपनी श्रगरेजी पोज्ञाकको वदलना । हौटलके नौकरतोको . 
कु आङ्चयं सा टूना, जव वह्‌ अपने कपञको उनमें वाट. रहा 
था। सादी साफ़थी ग्रौर उसे खटकरहा था कि इस शर्म उसे 
कोई वका भ्रादमी नही क्‌ सकता । लंदन छोडनेके वाद हीसे 
उसने श्रपनी मूरोको साफ़ करना छोड दिया था श्रौर भ्रव वह्‌ कुछ ` 
वहु श्राई थीं। उसे पूरी राक्षा थी कि एक दिन चह ठेठ रामपुरका 
देवराज वनकर रहेगा 1 वम्वर्ई छोडनेसे पहले उसने ग्रपने दोनों 
तमगरोको रजिस्टडं पासंलसे वायसरायके पासं भेज दिया; -सायमे, 
यह चिट्टी थी- । 


“वम्बई, 
२४ मई, १६२१ 


दने तमग्रसि म्रापको मालूम दोगा कि मेने मद्रे खरकारकी 

कृछसेवा की ह) सेकिन, हमारी सेवाभ्नोकि वदले प्रिटिदा सरकारने 

जनियावाला-वाग़ जसे दृत्याकाण्ड किए भ्मीर वद्‌ वैते प्रत्याघारोको 

ह्र वत्त दृहुरानेको तैयार ह । एेसी भवस्यार्मे धने पदकोको रन्मेर्मे 
भेरे दिलको वोट पहूचती है. . . 

देवराज सिंह 

ाव--रामपुर 


1 


एक दिनके चिएु वह्‌ नासिकमें उतरा । वह्‌ देखना चाहता घा 
कि बम्वरईकै बाहर भ्रसहयोग-्रान्दोसन कैसा चल रदा है। उसने 
देखा--वम्व्द जैसी चट्ल-पदल वाहे न मी हो, लेकिन राष्ट्रीय 
जागृति वह॑ भी ह 1 वह्‌ जिस धमंालामें ठहरा, यदी छपरा 
सितेका एक तीरयाटक, भिता 1 देवराजने वदी उत्सुकताफे साय 
वहाकी राजनीतिकं स्वितिके वारेमें प्रघ्नोत्तर क्िए-- 

"भ्रापके यहां भसहयोग-प्रान्दोतन सूव जोरमे चल रहा दै ?" 

श्वा वाधू, ग्या पूते दै? 

“प्रसंहयोगका भ्रान्दोलन, तमा-व्याख्यान, तादी-सरायकी यदि 
कंसो चत रही ३?" 

“मुरामके वारेमे पृते है न वावू ? हमारे वितेने जंघा लोगे 
शुराजको माना दै, वेसा तो मुभे कटौ पौर नही दिवाई पट़रा। 
भदटूढी श्रौर ताड़ीकी दूकानषर सेवासन्ती (स्वयनेयक) पद्या देते 
है! यहौतो सुले भ्राम गांजा विक रहा है । दमारे यहाँ तो देवतापर 
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ग चडनेके लिए गांजा नहीं लेने देते 1 कदते ह--देवता भी गाधी 
1वाकी वात मान गए है!" । 
न्तो, माधी बावाकी वात छोटे-वडे सभी मान गए हं न?" 
"छोटे तो सभी मान गए हैँ । शराव-ताड़ीकी वात क्या पृते 
है? म्राप हमारे जिेके गवोमें जायेगे, तो देखेगे कि पचास -हुक्के . 
वक्षोकी चोवियोपर गे है? हमारे कूग्राडी परगनामें चार थाने 
है--क्ट्या मी उनमें एक दु) सारी कू्राड़ीके एक ही उमीदार 
महाराजा हेभुग्रा है । उनके ऊपर कू श्रसर नहीं । रजके नौकर- 
चाकर ' गधीवावा भौर सुराजको गाली देते हैँ! सेकिन बाव्‌, सुराजं 
तो हम ग्ररीबोको चाहिए नट? 
तो तुम्हारे यह मौव गाँवमे पंचायत रह?" 
गाव मावे पंचायत दहै । धर घरसे रेवासन्तीके लिए मृषिया 
निकाली जाति हं । सेवासन्ती रातको पहरा देते हं । पंच लोग मूङ्दूमोका . 
. फसला करते हैँ 1 रव कचहरीकी रौनक्र नही रही। वकील लोग 
वैठे वैरे मवखी मारते ह ।` कोई कोई वकील सुराजमे भी हे 1" 
“तुम्हारे भनेमें सुराजका काम कौन करता ह? वड़े वड़े 
सुराजी लोग भी प्राते ह न? । 
हमारा थाना, वाच्‌, वहत एकान्तम ह 1 €-७ कोससे नजदीक 
कोई स्टेशन नहीं । बेड नेता वहुत कम श्मते हूं । लेकिन हमारे यहकि 
युरजी दरोगा (थाना फथ्रेस कमेटीके मन्त्री )का अ्रच्छही नाम था, 
मूख अरा जय उठ रदी धी, स्कूल छोड़कर सुराजमें काम करते ये; 
लेकिन, श्रव वह्‌ वदल गए हं} मुके नाम नहीं मालूम! । 
तीयेयाग्रीकी वातस्रे देवराजको वी प्रसन्नता हई } भी तक 
वहु निङ्चवय नहीं कर पाया था, कि किस जगृहे अपने कार्य॑का 
श्रारम्भे करे | वह्‌ अपनेको च्पाकर, विल्क्ल साधारण स्वयंसेवककी 
तरह्‌ काम शुरू करना चाहता धा! ओरौर्‌. उसके लिए भ्रव तकः 





न~ १1. कनः 


कोई स्यान उसकी नद्धरषर कटौ चट रटा या1 उमने कट्पाक्रे वारे 
कुछ समीर भी श्रवन किष ्रौर भरन्ते तय ्िया करि यदी उसके निष्‌ 
उपयुक्त स्वान होगा ! उसने स्टेन प्रादि नोट कर लि्‌ । 

रास्तेमे देवराज दो-तीन जगह मोर उतरा थोर बहभी भिफ 
राष्टयताकी वाहृका भन्दा लगानेके लिए । वनारम पवते पदे 
उसके कपौ सफाई प्रर नयषपन बहून कुट कमटो गयाया। 
उसे बद प्रमश्रता हर्द, जव एक स्टेधनपर टिकट देखनेयानेने जल्दीर्मे 
टिकट देकर प्रागे यदृते देखकर उसे 'गवर' कटकर सम्वोधित क्या । 

भ्राठ नौ वरस वाद वह जखिनिया स्टेटन उतरा 1 फिर उसी 
पुराने राष्तेसे रामपुरकी भ्रोर वचना । उमने नान यरग तक 
फास भौर इग्लंटके फितानो, मखदूरोको नउदोकने देखा घा । उसमे 
पहले भ्रपने यदौको ग्ररीव जनताको भी उसने देखा धा; सेगरिनि 
उनकी ग्ररीषीयः भ्रन्दाजा लमानेके कावित वह प्रपनेको भ्रय समभता 
या। संत्रारमे--कमते कम जिन देगोको उतमे देखा था, पट॑-- 
इतनौ गरीवौ देसनेको नहौ मिनो धी + 

उसका पैर रामपुरकी भ्रोर पड र्हा था भविन उधर कोई 
श्राप नही था, सिवाय दमके फि वहं वहाषपदा दुभा भा। 
उसरी मार मरे बदरू खाल हौ गणु ये! पायद वे दोनो कोटसिां 
भी भ्रव मौजूद न होगी, जिनसे कि भ्रां सोलते ही उसका परिचय 
हरा पा। प्रपने चचेरे भद्रयोकि वारेमं भी यद्‌ मदौ गह घफ्ता 
था ङि को धरपर मितेमा। द, मौज वधमीके देनेकी उम्मीद 
यी 1 उसके मनम सवाल उठ रहे भे--गावयाते पू्ेभे, देवराज 
तुम इगने दिनों तकर कहां रहे ?--विलायतमे १ जतत खसे 
हौ दि महौ? क्या जकाव देदा होगा?" दम्बर्ईदन उने दो रेगमी 
खाहि वें ली यी घौर लड्को-विनकी नस्या भ्रादिके यरे. 
उसे ईं निश्िव जान न चा लिए बू रेपमी --- ` (श 


4; जीनेके लिये # 


लोग है, शायद खद्र पहननेमे उन्दँं उर लगे; साथ दी वह्‌ दाधक् 
कते-वुनेको छोड़ दस्रा कपड़ा खरीदना नहीं चाद्‌ता या, इसनिए 
उसने सभी कपद्धे रेद्रमी खरीदे ये। 

मावपर नखर पडते द्वी देवराजनें श्रपनी दोनी कोटसियोकी 
ग्रोर निगाह्‌ रदीड़र्द। वे विसे बाहर थीं! उते वे दिखलाईन 
पड़ी । स्मृतिपर वहत जोर दिया तव पत्रा लगा कि उन कोट- , 
रिर्योकी जगृहु तीन त्ीन दायकी दीवार खड़ी दँ! एक वार उसके 
हृदयको ववका लगा--इन्दीं को्रियोमसे एकमे उराने श्रपनो ्माको 
वीमारीमें धुलते देखा भथा ! यहीं उसके प्ता मौततके धिकार दए { 
इसी श्रगनमें पार्वतीके साय वट्‌ सेला करता था। च्दादूपर वै 
वह्‌ हिसाव नमाता श्रीर वकरीके छोटे छोटे वच्चे उसके कान श्रौ 
गर्देनको संवते थे। उसके पैर च्रागेको वदृ रहे थे, लेकिन ग्रे 
उन्दी दीत्रारोपर गड़ी थीं! उसके चचेरे भादयोके दरवा प्रधिक 
गुलजार ये । खुली चरने वैच वेध हुए ये । उत्ते ्राञ्चयं नदीं हरा; ` 
जव कि उसी वक्त उसने भुक्घ््‌ भैयाको दरवाजे वाहर निकलते 
देखा 1 

देवराजके पास विचछछानेँका कम्बल श्रौर. मामृती कपड़के श्रति- 
सिक्ति वही कपटे श्रौर मिटा थी, जिनं कि वह्‌ अपने यन्यु्रकि 
लिए लाया था। उन चीजौको उसने श्रपने कन्येपर्‌ उाल लिया या । 
सुवदने दूरम कूर्ता-टोपी वनाएु एक लम्बे गटीसले जवानकौ श्रा 
देखा । थोड़ी देर तक ग्रपनी स्मृततिकौ ताजी करके वह्‌ ठमक गए 
उसी वक्त देवराजे दीड्कर सुक्छूका वैर्‌ द्रा । प्रव पट्चाननेः 
दित्क्रत नीं हई । सुक्दुने अखि असू मरते हए देवराजक्रो छतं 
से चया लिया । गामके पचि वज रह वे! गर्मी कम थी) वां 
व्रा सुदहावना लगता का) द्वारपर ग्राठ वरससे कम उच्रकेदोर्त 
ल्के आम चूत रहै था। स्रवमे छोटा, चार वरसका सतू जित 


भ्राम चृ नदौ रहा था, उतना अपने मुह्‌ रौर देद्मे एत रदा या ¦ 
देवराजको देखते ही वह सहम गया । मुञ्मूने उत्पाद वेषाते क्टा-- 
“सलाम फरो न्त्‌, चाचा देवराजको ।" सन्तू देवराज चाया नाम 
लषमीके मंहसे कई वार सुन चुका था; वेकरिनि, प्रमो उसफी 
हिम्मत उधर देखनेकौ न होती घी। देवगजने सडकोके टाप 
दोदो लृट्‌ दिए भ्रौर भाभियोकं चरण ध्ूने भीतर चला गमा। 
भुवी स्यीके वाल वदत्त सप्रंद हौ गए ये । भराठ रसे तना 
श्रन्तर हो जायगा, इसको ब्रा न घी । सभी माभियोको पराच 
पाँच दपये देकर उसने पैर युए । सुबसू वाहर इन्तजरार फर रहेये 
स्किन, यहा भागने ही चारपाई विकर कचह्री सग गर । 
भामीने ठंडा पर्वत वनाना चाहा, लेकिन, देवराजने कहा--"“वद़की 
मौजी, रातत प्रच्छे मेरे लिए भाम । सात वरस एमे दशमे र्हा, 
जहौ भामफा दन भी दुर्तम हौ” 

चड़ी भौजोने देवयनियोकी भोर दृदारा करते दए क्टा--~ 
“देखा, देवराज भ्रव भो यही नन्दासा देवराज है। भरामोको भूता 
नही. ,..,. 

“वकी भौजी, यदि करियवा (काला)का भ्राम हो, तो बहुत 
पच्छा ।* 

“कस्यिवा भाम, वाव्‌, भ्रवकी साल घूव भ्राया हं । तीन 
सात बाद. एघी भ्रामकी फसल भाई है । भामका कोन दुख है, 
शस साप तो उते कूत्ता-सियार मी नही पृते 1“ 

पानी दालकर एकः वटी भेर भ्राम देवराजके खामने रल 
दियां मया। बद्री मानी श्रीर लदमो चुन चूनकर उते देने लमी-- 
यहु देखो, यदा मीठा है, वाद्‌ 1" 

सन्तू दरवा ककर देख रदा पा--म्पनी मौ परर 
चाधिपोको एक प्रजनवीफे सामने इस तरह यसन गोते टेग्कर से 


1 





दधद्‌ नेके लियं 


ञ्रचरन हो रह था, ग्रौर कभी कमी उसके मनम होता भी या 
कि चलनेमे कोई हर्ज नहीं; तो भी, हिम्मत . नहीं होती ी। 
वड़ी भौजीने एक अलसे भंकते सन्ततो देख लिया । सन्तू अपनी | 
मसि भी अधिक वड़ी माँकोप्यार कृरता या। वह जितना वड्की 
मकि पासन रहता, उतना लक्ष्मीके पास नहीं । वड़ी मनि सन्तूको 
गोदे उखा लिया म्रौर उसका महं चूमकर कटा--क्या सन्तू,. 
मेरे वेटे होकर लजाते हो? देवराज चाचा है, तुम पह्चानते 
नहीं ?"" । 

सन्तने अरंचलमे मंहको चिपाकर कानमे कटा-'वडकी मां, यही ` 
देवराज चाचा द? उसने अवसे लड्डू निकालकर दिखंलाया-- 
“यह देखो, देवराज चाचाने दिया हं 1" । 

ग्रच्छा सन्त्‌, मेरे वचवा, तुमने कितना मुदम रस लिभेड 
लिया मुहे वो दूँ प्रौर जाग्नो, भौजी्ते नया कूर्ता पहन 
मागमो 1“ । । 

तो, देवराज चाचाकी गोदमे वेदुगा 1" 

हु, खरूर वैठना 1 

सन्त्‌ मह धुलाने एक कोटरीकी भ्रोर भाय गया} देवराजमे 
वड़ी मौजीसे ठेते हए कठा--^तो, भौजी वहू श्रा गई ?“ । 

हा, ववुद्मा, रामग्रस्नादकी शादी इसी साल हुदै) श्रमी तो. 
महीनाभर ही हरा ह । रामप्रसाद तीनों चाचके साथ द्री लेकर 
ग्राया या। भ्रच्छे घरकी पद्ी-लिखी लड्की है । सासु्रोको वडा 
मानती दै । ्रा्िर खानदान..... ५ 

वहत तारीफ़ मत करो भौजी, पहले तो सास लोग तारीफ़का. 
पल वरपित्ती है ग्रौर पीछे वेचारी बहुप्नोको जरा अरासी वाततपर 
भिडक्त्री हं । 

नही, वावृ, तुम तो जानते हो 1 कटनेको तो ये तीनों देव-~ 


रानियां है, तेकरिनि, भ्राज तक किसी सासका भी फ्या इतना मान 
हृप्रा दोगा मेरे सामने किमीने कमी मुंह मी नही लोना।" 

“भोजो, इर्मे कारम तुम्हारा गृण हे ।" 

वडी मजने व्डी मांस सेते हुए धालिमने तर कर्के महा 
गूतफी वात करते टौ वावृ, गुन तो द्ूटकी एनया (देवराजकी मा} 
मेथा। भ्राज उनके मरे श्राट साल हौ गए, दकिन, कोर दिन नदी 
जाता, जिस दिन टोले-मुहस्तेमे उनको चर्चा न लेती हो। सामे 
गौवमे उनका दात्र नही या। 

सक्ष्मीकी ररास उवडवा पराई थी, भ्रोर वह्‌ एक-व-एक उदार हा 
गए देवराजकी मुंदकी प्रोर ताक रही यी 1 देवराजने प्रगगफो बदनते हए 
बहा--"“वदकी मोजी, रमप्रसादको क्या कोटं नौकरी मिली ह?" 

श्दरोग्रा है, वावृ, दरोगा। प्रव वही छोटा गामप्रताद नही 
ह । ्रब तो पूलकर गभरू जवान हो गया द 1" 

तो तुम चाहती हो फि दरम तोग हूमेया वज््ेही यने रहं?" 

"नहीं, यावृ. ममे वच्चा बनाए रखनेकी लालसा नहो हे । भं 
सरालसे कहते कते वफ साल जाकर यादी हई ह । दैवराज 
वनुप्रा, भरव तुमको भी शादी कर्तनी ह) मेरे नंहरमे एक बढी 
भुषट लडकी है । रोटो-पानो, चौकातवासन सय प्रच्छी.तरट जानती 
है 1 गऊ है, गऊ लदमीकी तरह ।“ 1 

लषमीने भी भ्रवकी वार नुप रट्ना पसन्द न पियिा--"हा, याव्‌, 
महिनी ठीक ही तो कृती हँ 1 वप्रा इतने दिनो त्क व्या तुष्दर 
विनःव्याहा रहने देती ?” 

देषराजने भ्रपनेरो प्रतिङून परिस्थितिमे पिरा देम उन 
चृषटाते देए कटा--“भौजी, मे पादी नटी कस्मा 1" 

“क्या बोलते हौ बावू, वंत-वरघ्रफे निए न्ह गना र्त 


दै कि....-. 





जीनेके लिये 


“सन्त्‌ श्रौर रामप्रसाद हमारे वंश-वरखा, नहीं हं ?“--कटते हुए 
वराजने नया कर्ता पहूनकर वडी मंकी पीठपर भुके सरतको ्रपनी 
0िदीमे वे मह॒ चमकर कहा- । 

"भौजी, तुम लोग सादीकी चात्त मत करो 


“शादी करनेपर मेरा धर श्रलग होगा; नहीं करनेपर यही 
मेरा धर, यही मेरा `परिवार ह} । 

वड़की भौजी रौर तीनों देवरानियां अ्रँंचलसे भ्रांसू पोछिने 
लगीं । लक्ष्मीने सवसे पहले मुंह खोला-- । 

“तुम्हारा व्याह हो जायगा तो देवराज ववुभ्रा, तुमं भ्राते-जाते 
र्होगे; नहीं तो जहां जाभ्रोगे, वहीके हो जाग्नोगे 1“ 

“हीं भौजी, जन्मभूमि भी कहीं दती है? रामपुरको मँ 
महीं भूल सकता 1" 

भौजादर्या श्रपने विषयपर श्रा गई थी, इसलिए वहाँ वातचीतके 
समाप्त होनेकी संभावना नहीं थी ! देवराजने भी उसे संक्षिप्त नहीं 
करना चाहा 1 वडको भौजीने श्रपने पतिके पास कला भेजा- 
"पहले भौजादयोका हकर होता है तव भाद्योका ।'* सुक्खू वेचारे 
ग्रपनी उत्सुकेताको दवाएु बाहर वैठे रहे} 

देवराजने बड़ी, भामीसे कहा---“भौजी, तुम लोग कंसा कपड़ा 
पसन्द करोगी, यह्‌ मुभे मालूम न था; इसीलिए यहं रै स्पये 
तुम तीनो भौलियोको देता हूं; म्नौरये दो साद्या ह, इनमेसे एकं 
वहुके लिए श्रौर एक लक्ष्मी भौजी...... ६ 

वड़ी भौजीने दूसरी दोनों देवरानियोकी शरोर मुस्करते ह 
देखकर कटा--हा, ववुग्रा, काह न ? मुंह देखकर न सव कृ ' 
अव हम वृदिर्योको कौन पृछ्ता है} 

ल्मी शरमा गरई1 देवराजनें हसते हुए कहा--“तो वदुः 


के चः 
मौनी, इस तडक-मडक किनारेवानी नाडीको तुम्दी पटनो । मेने तो 
समम था कि तुम इसे प्रन्द न करोगी।“ 


तीनां माभियां एक साय वो उटो--“ा, ग्ने दौ अरव हाना 
करनेमे काम न चनमा ।” 


> > ८ 


देवराजा इरादा, रामपृरमे निफं चार दिन ठहसेषा धा, 
तेमिन, कड्‌ वपेकि वाद उसे भ्रपने वाल-सषतियेसि मितमे मौका 
मिता या; भ्रागे भी पतानही वह कव रामपृरप्राएु। फिर भाई. 
मौजाह्षोका भ्राग्रह भी कम न धा। सन्त्‌ तो दूसरे ही दिने देव 
राजे कन्येपर चढ़ा गांव भर धूमाकग्ता या। भौजाइयोकी तरह 
मुकचुश्ा भी प्रग्रह व्याह भ्रौर घरको पिरे वना नेनेके लिए था; 
सिन देमरराजने जिन शव्दसि जंमे माव प्रदशित करते हृषु उरे 
धन्वार क्रा, उनमे सुक्को पूरा सन्तोव था । व्ह ग्रपने मनमे 
जानते ये करि कते उन्होने भ्रपने भाञयोको बितदुन दना शरीरः 
समभा । उन्होने सोचा--“श्राखिर ठमारे पिना म्मौर चाचाभीषमे 
माह ये॥ 
देवराज १५ दिन आद रामपुरसे रवाना दुप्ना । जानेते पहतं 
` उमे प्रपने दो वीपे सेतको भादयोदे नाम लिख दिवा, प्रौर पि 
मही एकर विस्वा सेत म्रपने नाम रटने दिया, जि्तपर ङ सेद्हरी 


दे शलोग स्वरी" चमे + 


३१ 
स्वयंसेवकको सज्ञा 


सवेरे श्राठ वज्ञेका ववत था, जव देवराज हयुम्रा . स्टेशनपरः 
उतरा । उसके स एक देहाती कम्बल, लोटा-डोरीके साथ एक 
भोला तथा पहननेके दो तीन कपड़े थे । भोला श्रौर सव सा्मानको 
उसने लाठीके सिरेपर रखकर कन्धेपर लटका लिया था) गांघी-टोपी 
पर उसे सन्देह हौ रहा था, लेषिन, उसने .देखा कि इवरके गिरे 
भी उसका वहत प्रचार दै--यद्यपि गांधीटोपीवाला कृ ग्रधिक 
सभ्य समा जाता है। स्टेशनके पास मीरगंज वाजारमे उसने 
नमकके साथ सत्तू खाया। । 

रास्ता पकर देवराजने फिर सामानको लाटीसे लटकाया 
ग्रोर कटयाका रास्ता पकड़ा । जनका मध्य था। वषकि नामपर 
एक हत्कीसी फुहार पड़कर रहं गई थी, इसलिए उस नौ-दस वजेके 
समयमे भी धूप वहुत तेज थी । देवराजने सुन रक्खा था, कि धृप्मे 
"देहाती कम्बल ठंडक पहुचाता रहँ, इसलिए उसने कम्बलकी घोघी 
सिरपर डाली । पुराने विरहोमेसे कुचछ्को रामपुर यातरामें. उसने 
फिरसे ताजे कर लिए थे) कटवार मनमें श्राया किं एक तान छोड 
दे श्रौर एक मील पार हौ जार्ये; लेकिन, वह्‌ देख रहा था कि 
रामपुर श्रौर कूग्राड़ीकी भाषामें कु अन्तर है, श्रीर विरहेकौ लयम 
शायद ग्रौर भ्रनतर हे, । 

मुडिकलसे वह्‌ वडकागवि तक पर्ुच सका, रौर उसे उस धुपमें 
प्रागे चलनेको हिम्मत न हुई \ मालूम हूभ्रा, पैदल चल्लनेपर भ्राज 


बह कटमा नही पटव सक्ता 1 उने ठ्द़ धटाः विप्रान वि देगा 
कि मीरणजसे कट्या जानेवाना एक एकदम दिवं षडा । देवग 
मी उपर सवार हो गया श्रौर यामे ष्टवे ष्ट्या पट मया । 
कटय्के छोटे वाज्रारमें स्वराज-्ा्रमदा प्ता नयाना मूम््ति न 
या। सेकिनि वहाँ जानेपर सिफं एक धृदढा श्रादमौ मिना। यद कट 
गवते मुटवा यसूल करलेका काम कला या। नानिक्रमे मिते 
याम्रीकी चात ठोक निकती--कोई मुराजो दरोगा प्राज्न कटे 
नेहीं धा। 

गद्या भ्रीर भोरेके लोग तेज स्वमाक्के ह, प्रर मारवीटके 
तिएु जल्द तैयार हो अति है! साव दी यहा ग्रीव, मृखकी 
परीढा प्रसद्य हो जनेपर जसे भी हो तसे पेट मणेकी कोध्रिय 
करते ई । रेलसे बूत दूर तथा मोरसपुरकी सरहदपर हीमेफै कारय 
िेके वहे भप़रसर यहौ वहूत कम प्राया करते दं। एृतिसके 
धानेदार पो वाददाह है । हरेक थानेदार बाहवा ह किः उषमी 
दती क्टया भौर मोरेमे हो; करम मी षट जाय, णे नी 
दोनतीन- सालमेँ तीस-चालीस हडार रुपया घरमे रस देना बाए 
हायका पेत है ! पचास वपति वानेदार सोग चोते पौर बदमाश 
कर अवर्दप्त भूमौ दति प्राण्‌ ह+ चोपियो प्रर सजाग्रोष्मी मूमी 
दिखा फरक उतरे विलेके सवसे धयिकः चोर श्रौर दमा सोगोका 
याना क्वूल केस्वा लिया गया ह । फिर कौन पपरापी भौर फोन 
निखगथ है, इतकी कौन पृदतांछ करता दहै । थानेदासी इतीमं 
वदादुरी है, फि हर ग्रास वित्तसोदो चोरी भ्रौर डकतीके परपराभरमे 
रुङा कराए 1 पीदियोनि यद्ट॑के सोमोने दिवाय पिरिववकं प्रपने 
यचाद्का कोई रास्ता नदीं देखा 1 वस्तुतः पृतिस्चका धानेदार्‌ ही 
यरद जनता न्यामाधीय दै । ७५ एषी वास्तविक भृः वाको) 
ट्‌ स्पएु लेकर छोड़ देता दै, सेकिनि इसे ग्नेय जानता 

१७ व. 


२५२ जीनेके लिये 


देवराजने बृहते नाम ॒पएृचकर केसी कायकर्ताप्रोरी सूची 
तैयार कौ रौर फिर उनसे जाकर भिला; उनसे शानेकी. वास्त- 
विक श्रवस्थाका पता लगावा। उसे यह्‌ भी व्याल था, कि उसके 
जसे श्रातं अन्य-स्थानीय अआरदमीको पूलस श्रावारापनमे जेल भेल 
सकती है; इसीविए उसने एक साधारण स्वयंसेवक्की भांति 
जगह-जगह धूमकर काप्रेसका सन्देश छ्पी नोटिस दाय. पहचान ते 
किया । उसके व्यवहारने वानेके काय॑कर्तग्रोको श्रपनी ओर आकरपित 
किया, श्रौर उनमेसे कृच्ने छिलके नेताग्नते अच्छी लगनवाले स्वयं 
सेवकके तौरपर उसकी तारीफ की; इस प्रकार जिला क्रेरकी 
ओरते सपनेवासीः नोटिस रौर सूचनाय उसे मिलने लगी । 
करई वषोसि देवराजको श्रपने दकौ गर्मीका श्रनुभव नहीं वा,. 
श्र वह्‌ उत्ते अरस्य मालूम हो रही थी 1 लेकिन उसके सौभाग्ये 
कटया अनेके एक सप्ताह वदि ही वर्षा शुरू हो गई! देवरासके 
प्रचारका ठग धा-नोटिसे बाँटना, फिर दस्ल-वीसकी टोलीमे बात-चीत 
करता 1 उसकी पूरी कोरिदा थी, क्रं भ्रोताश्योकी ही भाषां आर 
यो्यताके अ्ननुत्तार वातोको समन्तावे । ओायदं वह्‌ कमी अपनी उडानमें 
भागे मी वदु गया हो, लेकिन साथ ही जब दोनों. कानोमिं गुली 
उालकर वह विर्हा गाना शुरू कर देता, . तो कौन खमञ्ू सक्ता 
था, कि यह्‌ उन्हीं जसा भवार नहीं द ) क्ट्याका कोर गाव न 
था, जहाँ देवराज उस वरसातमे--जव क्ि मवोमे पानीकरे कारणं 
पहुंचना आसान न या--न पटुंवा हो, श्रौर जँ उसने एध. 
साथी न वनए हौं 1 वह्‌ कहा करता था--सर्कीरके लिए. सिपाही 
ननकर मेँ लङ्ाईमे गया, ओर उत्तका फल. शरीरमे सिवाय 
दस-पद्रह धावे दागोके च्रौर क्छ नहीं ठु ! अवं मै अपने 
देशक लिए सिपाही वना हं, जिसके लिए मर जाना भी सन्तोपकौ 
वातं हँ) 


देवराजको युद भी मालूम न घा, कि वह कितना जनप्रिय 
है1 द्प्तका पता उसे तव लगा, जव कि अगस्नमे छपरामे भयफन 
राढ श्राई। मयोगवय वह उस वक्न कही या । बह नुरत कट्यां 
बहुषा; श्रपने मायियोङी मददसे दौ ही दिनमे मनू चना, चावन, 
प्रादि सानेकी चीञ्ञोकी दो गाद्या मेगकर मौगगज पटना, 
प्रर फिर वर्हामि रेन दारा छपरा । कटया अने पडे हुए धानम 
इतनी जल्दी श्तनी सहायता श्रातीः देख चिलके संनायोक्रा ध्यान 
दरवराजकौ श्रौर कू श्राक्पित ह्म्रा जरूर, नौ मी प्रमी वटे उते 
१९ श्रञिभ्नित उत्साही युवक ही सममते पे। रौ, गरव वह कट्या 
मानासे जिता समाका समास्रद्‌ या। 

दैवराजकौ कटयाकी पुलीसके श्रत्वानारोगा सूव पता वा, 
तेकिन उसके लिए बह भ्रपनौ यविनिको जमाना व्ययं मममेता पा । 
बाष्कौ सहायताकौ देपफर पुलिन देवराजसे भौ सरक टौ उठी, 
भर्‌ दारेण घूस रिष्वतके प्रपने एक मुसार्दिवतते कह रहे पे-- 
यदि यह्‌ वात उद महीने पररिले मचूम हट दती, तो वज्चाको 
११०्मे श्ल भरे सिए वद्र घरकी हवा सिलयाए चिना व्री 
रटूता । वहू उनफौ भांवोमे कटेकी नरह चुमता या, सेकरिनि भ्रव 
तो मह्‌ माना हुभ्रा काप्रेन-ारयंकर्त या । सितंवरके भ्रतमें चितेफे कुष 
वड़े नेताघ्रोने उसकी प्रा्यनापर कटया पानेकौ समाम्ना ्यास्यान 
ए, मौर ये स्वयसेवक देवराजकी गनको देखकर वटे यसध ए । 

सत्ाग्रहवैः लिए स्वयततेवकोङौ भरती शुम $, सदोरने उमे 
मैरफानूनी पोपित दिया । छपरा जिसा-खमाको वंठकके वतरत 
करानूनका वियोव करने लिए समामे सोगोने भ्रा भरा कर स्वयस्चवरो- 
मे नाम लिखाना सुरू दिया 1 नूतूवं सिषा देकसजनते मी भ्रपना 
नाम॒ निखाया । उस वक्त क्सीको विरप्तारौ नः हद्‌ । दयराज 
छर फटया लोट गवा। 


र्‌ ५४ जीनेके लियं 


वरसाते कवकी समाप्त हो गई थी! कछ हल्की हल्की सदी भी 
पड़ने लगी थी । रास्ते सखे थे भ्रौर वृदावृंदीका उर न था; तो 
भी लोग फएसखलके काम्मलगे हृए वे । वानकी पसल तयार वी, 
ग्रौर रव्वीकी दुवाई जोर्योपर धी} देवराजने श्ामका चकत सभक 
लिए चना था! उस वक्त वह मावे चला जाता बरौर 
गवी भापामें लोगोके रातदिनके कष्टो शौर उनका राजनीतिते 
कितना संबंध है, इस विपयपर व्याख्यान देता--्वोरी वुरी हैः 
किन्तु तीने दिन भूखे रहकर, तिलमिलाते वच्चोकी क्षुवाको 
शान्त करनेके लिए चोरी करनेवाले चोर, तथा ग्रच्छी तन्खाह्‌ 
पानेपर भी चोरोको छोड देनेके लिए रिद्वतत लेनेवाले दारोगा 
कौन श्रवषिक श्रपराधी ह ? स्वराजका मतलव ह, अ्रपना राज, पंचायती 
राजं } उसमे मेहनत करनेवालोको भूखा नहीं मरना पड़ेगा 1. . 


राष्टरीयताकी पहिली वाड जो १९२१ सालके रारभे आद. 


थी, उसे न देखनेका देवराजको वड़ा ग्रफसोस था) अभी उसे 
वीते क्छ ही मास हुए षे; किन्तु भ्रव वह परैवारा वन गई थी। 
लोग वततलाते थे उस वक्त मालूम होता था कू समयके लिए त्रिटिर स्कर 
रौर उसकी थाना-पुलीस ह ही नहीं । शराव-गांजाकी तो वातत दी 
वेया, हुक्क्रा-तम्वाक्‌ श्रौर वाजारोमे मछली तकं ॒विकनी बन्द हो 
गई थी! खिलाफत हिन्दु्रोकी गायको श्रावाज अरव मी कानोमें ब्राती 
थी । राजनीतिक श्रान्दोलनमें इतनी धार्मिकता देवराजको वहत खटकं 


रही थी, 'लेकिने वहं सममतता था, किं राष्टीयताका प्रवाह सीघे । 


नहीं चलता । जड़ प्राकृतिक परिस्थितियां भौ नदियोको टेदे-मेदे चलनेके 
लिए मजचूर करती है, फिर करोड़ों मनुष्योके मानसिक भावोकी 
ग्रङ्चनोको कंसे सीषे काटा जा सक्ता हँ । उसके सन्तोपके लिए 


इतना ही काफ़ी-था, कि इस तूकानने सचमुच लोगोके मनोभावोपें ` 


भारी कन्ति पैदा कर दी ह! पुलिस्की लालपगङ़ोको. देकर 


४ 


[र 


मागनेवाले गवार भ्रव उस्पर हेभते ह। अ्ग्ेडी सर्कारका हौवा 
उनके क्षिरे उतर गया । गाधो वावाके चमत्कागे--जिन्दं कि 
धिक्तं राष्टृकर्मी भी एतानेमे सकोच नदौ करते वे-को मूनकर 
बहु उतना ही भ्भरभलत्ता या, जितना फं साल मरके भीतर नारठ- 
फो स्वज मिला देनेकी प्रतिज्नासे। से यह माघीजीकां प्रक्षम्य 
श्रपराध सममता था। 
^ नवम्बसैः प्रन्तमे देवराजको केटयाके धानेदारने गिरफ्तार कके 

छपरा भेज दिया । छपरामे वहृत कम गिरिप्नारियां हरयो प्रौर जो 
मिरपतार भीर हुए पे, वे थे बिलेके वड़े यदे नेता । देवयजक्ोे द्मपनौ 
गिरिप्तारीसे यह्‌ समभकर प्रसप्रता हई कि भ्रव उसके ऊपर राष्टू- 
कर्मी हयनैकी मृहूर लग गर; भ्रौर कटयकि नेदार उमे फिर द्र 
११० में चाचान न कर सकंगे। साय हौ इसका मौ प्र्यं उखकी 
समभे नहीं प्राता था कि नेताग्रोके साय गुमनाम स्वानका एक 
माधारणं स्वयंसेवक क्यो गिरिप़तार कर लिया गया । 

यह्‌ पहली वार या, जव कि उत्ते नेवामोको नीत्तस्ते देखनेका 
मौक्राभिला । छपर जेलकी डचौ दीवारोकी बगलसे न जाने रिठिनी 
दफा बहु गुरा होगा । कमी कभी क्रैदियोको मी उसने वगरलके 
वगीधेमे फाम करते देवा था। दर्ये लोदेके सीखयोवाले बेलके 
फाटक प्रर उसपर पदे गन्दूधारौ सन्तरीपर भी पायद उर्तफी 
मदर पदी हो; सेकिन, उते यह गुमान नी नही था, कि इन ॐव 
अहारदीवारियोके भ्रन्दर एक दूसरो दुनिया वख रदौ ह 1 उसके 
भीतर भ्राते ही भ्रादमी रखामी' हो जाता हं 1 बेलके भधिकारी 
धरर सिपाही कंदीको श भौर ^तू' ककर पकारे है । 

देयराजको पदे फाटकके भीतर कसक कान्त्टेवल विदा हो णये 
फ्रि उतने मलरफे सामने उपस्थित विया गया । नाम, पिताका नाम. 
स्थान दलिया-एक एक करके लिखी गई 1 षटिर दाय 


२५६ चाय दव 


लिए उसके उरीरको जांच-पड्ताल कौ नदं । तव एक अट लक्ड्ीके 
फाटक्की चक च्चे गीठर भेजा गया 1 आने लम्बा-चौड दात्त .' 
या, चित्तम जगह जगह कु आम, पीपल, रीड - वेलं ्राविकरे दर्त 
ये । बीच वीचसें कंदियोके रने, खाने, कान करने अर ` मोक्रनके 


श) ५५. करतत = जिया ~~ तया गृद्धनसं न > 
यकाय यः} कात् बचलत्सदाचा कता; चपठवा तया गद्ननं न्नट्क 
् = 


ताराम्‌ लटक्त्र चणका तङ्क पहन कडा जह तहा दकि पटड्त च 


क्रदियोने देवराज्कीौ तरफ देखा चनौर प्रि कानो-कानं आवा पहु 
गर्द-दराजी वाद्‌ 1 वहु राजनीतिक क्द्री वा, येलके अधिकारी 


द्रे क्रंदियोत्त उ्तका धिलना दतर्त्ते दाली नहीं चमस येः 
इत्ति उमे उत्तरं तरणी कातकोटरियो( चल) कडा सवा ) 
जलका प्रवम मनोजन नी उसके लिए एक नया अनयद घा 


1 ५ १ 


लेके दो तदद्दं दक्र परहरेवाले ज्दीने वत्वा दिवा था क्रि इनमे 
एक खानेके विए ट श्रीर्‌ दूतस पानी च्खनेके तिष्ट} नौजनमे 
नात, दल, तग्क्रारी थी । नातक् गोत्त एक चधा छिलके 





चानं ~^ ~> ~ ~ ~~ जेव ककट्य 
तनक ता उन न्ह च च}, लक्रिन चत्राते रक्त जेव ककरडय5 
युद्ध करना पड़, ता सम हम नहा आपत या कि च्या कर्‌ 1 


~^ [1 


दतिका दतं तक्र विना पदचाये नेती कला सौखनेभं -उ 
काफी सरव लना । करा अ्रतिरिच्त काटी परिणाम्य कम्वलके 
वालको देखकर चह प्ते दिन दात न खा छक} साम क्या 
या--उवयी हुं भान्न 1 उसने सनन्त, कि यावद यह्‌ मौन मी 
दंञ्च् एकत नाग द, सेक्तिन, उसके चेत्ते . दुसरे `छैदियोने ततल 
दिया, कि हमारे खाने वटुत-ता नाग अलके अ्रविक्नाप्िोके जेव 
जाता दं । तकसं चुनकर नुपरि्टेन्डेन्ट श्रौर जलसेकी उलो 
चलो जतौ है; रौर वचे-खुवेरेये नौ नद उमादार ऋीर सिपाही 


$ 


11 


नुन चेते है, तवर करंदियोक्तो वारी व्रती हं 1 चान्के वजत चाकी 


जगद्‌ राय वा, चित्तये आठ केम वानु अर न्द्ध न वी! 


4 


दैवराजको तीन कम्बल मिते ये। शाम दते दी ऽसे कोष्रीमे 
बन्दकर ताता लगा दिया गया। भ्रव साढे पांच वजये दूसरे दिन 
६11 वजे तक उत्ते उसी पांच हाय सम्बी प्रर षार दायं चौड़ 
कोठरी्े रटना था । उमीके एक कोनेमे पिटके दो गमते, पााना- 
पेशावके सिए रक्से हुए घे । जव पतक पूरा धधेरा न दपर, देवराज 
स्रीकचोवाले दरवारेतने बाहुके छोटेने भांगन, उसके दरार श्रौर उपर 
दिखाई पढ्नेवाते नीते श्रासमानके छोटे टूक्टेको देखता रहा; 
फिर कम्बत विद्ाकर सो गया 1 देर तक उसका चित्त नर्द दृनिया- 
कँ तजरयेपर तकं-वितकं करता रदा । भ्रमी नोद ग्राहं ही थौ, 
कि फिमीकौ कड्कती ब्र श्रावाजने उने जगा दिवा) सिपाही गंदी 
मालिया चचत्ते दषु फट सहा वाक्यो रे साने, क्रितनो देसे युना 
रहै द, वौलता नही? वापका घर सममा है?" 

देयराजने चाहा तो फि कुछ याव दे, लेदिनि, फिर चुप र्मा 
ही उसने पसन्द पिया। रातको हर्दोदो पटे प्रर पहरेकी यदनी 
होती भीर्‌ इर सिपाटी उमी तरदं उत्ते गाती दैफ़र जगाना। 

दूसरे-तीमरे दिने भेतकी नवीनता भी जाती र्दी; भ्र 
उवर विने ही म्नौर सोग मी उसी ्रपराधमे गिरिप्तार दाकर 
जैसे धाने लगे । धीरे धीरे उनकी तादाद १३ हो गरईं। उन्दने 
देता कि उनके वौच सिर्फ़ देवराज हौ एक शधसिकषित' स्वय्चयक है । 

मुक्दनेके लिए वहु प्रतीक्षा न कटनी पडो भौर पेये दिनि 
ही क्लक्टसने परंन दे दिया । सवके एफ एक शात सादी 
करद । देवराजने छपयासे वर जाति वक्त एकः ससिप्त पत्र उनी 
कोतिखा। 


२२ 
शिक्लित-्रशिक्ित 


विहार सरकारने प्रान्तके सभी राजनीतिकं क्रंदियोको वक्सर 
जेलमें रखनेका इन्तज्ाम किया था! जिस वक्त छपराकी जमात 
वहां पहुंची, उस वक्त एसे करंदियोकी संख्या चार सौ थी । छपराके 
नेतामग्नोके कितने ही दूसरे जिलोके परिचित मित्र रौर. सहयोगी 
ग्राएु हृए ये। वे एक दूसरेसे लिपटकर गलेसे मिले । देवराजने 
देखा कि वहाँ वहुतसे उसीकी तरह स्वयंसेवक भी हँ । वह सीघे 
उनकी तरफ़ गया श्रौर चन्द मिनटों हीमे सव एक दूसरेके कायं 
ग्रौर स्थानसे परिचित ही नहीं हो गए, वल्क पुराने दोस्तसे वन 
गए 

भूख-हडताल भ्रौर दूसरी दिक्क्रतोसे वचनेके स्यालसे सरकासें 
राजनैतिक क्रैदियोकि भोजन पआ्रआदिका श्रलग प्रबन्धं किया था।. 
साथ ही उन्दूं श्रपने घरसे भी खाने-पीनेकी चीजें मंँगानेका अधिकार 
था । देवराजको यहां विहारके चुने हए राजनीत्तिक कार्यकर्ताश्ोके 
सम्पकंमें भ्रानेका मौक्रा मिला । उसे एक वात देखकर बड़ी निराला 
हई--उन लोगोका राजनीतिक कौराल, कष्टसहिष्णूता श्रौर त्यागपर्‌ ` 
उतना विदवास न था, जितना कि गँधीजीके चमत्कार श्रौर उनकी - 
साल भरकौ प्रतिज्ञा पर । ३१ दिसम्बरको तो वहूतसे इस ख्यालको 
लेकर सोए थे, किं ्राधी रातको उनका दरवाजा खुला मिलेगा । 
राजनीतिकं पुस्तकोके पदृनेकी किसीकी च्वाहिश् नहीं यी; हाँ, 
धार्मिक पुस्तको-- गीता, रामायण शओ्रौर क्रुरानके पद्नेमे लोग वड़ी 


तन्मयता दिखला रहै धे । देवराजको इग्रनिए रौर मी प्रपिक 
भार्यं हो रदा धा, कि इन नेता वदतमे विप्यविद्यालयके 
्जुएट भौर राजनौतिक प्रयेायकषे कतमे परिचित घे । 

म्रदिक्षित स्वयसेवकोफे प्रति उनका वर्ताव, देयराज की दृष्टिमे 
सराहनीय नही षा । दिधित्त लोग, मालूम होता था, पगपगपर 
ठोकर लगाकर प्रकट करना चाहते थे, फिं तुम हमने नीच हो। 
पिक्षितकि मनोररजनके लिए गतर, चौपड तथा दूने सलं ये। 
गाना गानेवाते भी धे, श्रौर कमी कभी वै नाटफ भी कर संते धे, 
साय दी वे पृस्तकोकि पढनेमे मी प्रपना समय काट सकने ये 
चिन्तु भ्रदिक्षित स्वयसेवककि लिए मनोरंजन भ्रौर कासकषेपरा फोडई 
प्रचन्य न घा! कवभ नी उन्दं भामित नरी किया जाना या 
भ्रवाहरमे उनके लिए जगह धी, क्योकि पहिते ही दिन पता लम 
गया कि देवराजे वहां सवते वढ़ा पहलवान है, भ्रौर टम प्रकार 
सारे प्रषाषेका खलीफा होनेके कारण स्पयतेवफ उसे प्रपनौ बी 
सममत ये । फामूनका महीना भावा 1 एक दिन स्वयसेवक “हो मदे- 
रामे हो-न्दो-"-" माने जा रहै ये । वेचारे समम रहे षे, 
जेतत्गे हमारी दूरौ स्वत॑वता भवे ही छीन सौ गरं दौ, चिन्तु 
फीमुनफे इस गौत द्वारा मनोरंजन करनेी स्वतंयता नही छीनी 
गई द; भौर दरप्रसत सर्कारकी भरोस छीनी भी नदौ गई यीः 
समिन इन्दं क्या मासूम वो, कि जो स्वर्तव्रतां सर्कार द्रां नु 
छीनी गई, उसे उनके पिक्षित सायो छीन खदते ह । “हो म-दे-स्या" 
की पाती भौ पू नदी दोन पाई यौ, फि पाख वेढे एक सम्भ्रान्तं 
नैतान शटकर का~या वङ्वक कर दे हो ।” बेचारे स्ययं- 
सेवके दिलप्र विजसौसी पड़ गदं 1 देवराजको यह यान बुरी मानूम 
हर, सेफिनि उसने भनेको येक तिया 

वह्‌ सोच रहा भा--ये सोग भपने मनरंजनको सम्य मनोरजन 


२२ 
शिक्तित-्रशिक्लित 


विहार सरकारने प्रान्तके सभी राजनीत्तिक क्रैदि्योको वक्सर 
जेलमें रखनेका इन्तज्ाम किया था। जिस वक्त छपराकी जमात 
वहाँ प्च, उस वक्त एसे क्रंदिर्योकी संख्या चार सौ थी 1 छपराके 
नेताग्नोके कितने ही दूसरे जिलोके परिचित मित्र ग्नौर सहयोगी 
ग्राएु हृए ये) वे एक दूसरेसे लिपटकर गलेसे मिले । देवराजनें 
देखा कि वहाँ वहूतसे उसीकी तरह स्वयंसेवक भी हें । वह सीषे 
उनकी तरफ़ गया श्नौर चन्द मिनटों हीमे सव एक दरसरेके कायं 
ग्रीर स्यानसे परिचित ही नहीं हौ गए, वत्कि परान दोस्तसे वन 
गए 1 

भूख-ह्डताल ग्रौर दूसरी दिक्क्रतोसे वचनेके च्यालसे सरकारने 
राजनेतिक क्रदियोकि भोजन आदिका श्रलग प्रवन्ध किया था। 
साथ ही उन्हं श्रपने धरसे भी खने-पीनेकी चीजें मंगानेका अधिकार 
था! देवराजको यहा विहारे चुने हए राजनीतिक कार्यकर्तग्रोके 
सम्पर्कमें श्रानेका सौक्रा मिला! उसे एक वात देखकर वडी निराशा 
` दर्ई--उन लोगोका राजनीतिक कौशल, कष्टसदिष्णुता श्रौर त्यागपर 
उतना विशवास न था, जितना कि गँधीजीके चमत्कार श्रौर उनकी 
साल भरकी प्रतिज्ञा पर। ३१ दिसम्बरको तो वहूततसे इस सख्यालको 
लेकर सोए ये, कि ्राधी रातको उनका दय्वाज्रा खुला मिलेगा । 
राजनीतिकं पुस्तकोके पद्नेकी किसीकी स्वादिश नहीं थी; ह 
धामिक पूस्तको--गीता, रामायण श्रौर करुरानके पदनेम लोग वड़ी 


तन्मयत्ता दिखता रदे ये । देवराजको इसलिए श्रौर भी न्नधिक 
भ्रादचयं हो रहा या, कि इन नेताग्नोमें वहते विश्वविद्यालयके 
्जुएट भ्रौर राजनीतिक भर्यशाघ्रके कपे परिचितं ये । 

प्रधिक्षितरे स्वयंसेवकोकि प्रति उनका वर्तव, देवयजन की दृष्टम 
सराह्नी नदी घा। चिक्षित लोग, मालूम होता वा, पगपगपर 
ठीकर लगाकर प्रकट करना चादते ये, कि तुम हमसे नीच हौ । 
सिक्षितोकै मनोरजनके लिषएुं शतरज, चौपड तथा दूसरे सेल ये। 
माना गानेवाने भी ये, श्रौरे कभी कभी वे नाटक भी करसे ये, 
साय ही वे पूस्तकोके पटनेभें भी श्रमना समय काट सक्ते ये; 
चिन्तु श्ररिक्षित स्वयसेवकोके लिए मनोरर्जन श्रौर कासक्षेपका कोई 
प्रवन्व न था। कवडी भी उन्हें शामिल नदौ किया जाता था । 
भसादमे उने लिए जगह्‌ थौ, क्योक्रि पटिले हौ दिन पता लग 
गेया रि देवराज बहक सवते वड़ा पहलवान है; भ्रौर इत प्रकार 
शार भरतादेकां सलीफ़ा होनेके कारण स्वयसेदर उते श्रपनी चीज 
समभते ये । फागुनका महीना धाया । एक दिन स्वयत्तेवक “हौ महे- 
स्वाम हो-पोटो- ` ” माने जा रहै थे। वेचारे समक रहै ये, 
जेल हमारी दूसरी स्वतंवता भते ही छीन ली गई हौ, चिन्तु 
फामूनके इग गीत द्रा मनोरंजन करनेकी स्वतंत्रता नही षछीनी 
गर्द ह; प्रौर दस्मसत सर्कारकी प्रोसे छीनी भी नी मई थी; 
सेवि रनद क्या मालूम था, कि जो स्वतथता सकररि द्राय नही 
टीनी गई, उत्ते उनके दिधित साथी छीन सक्ते ट । “हो मदे-स्वा" 
कौ पौती भी पूरौ नही होने पाई थी, कि पाल वैठे एक सम्धरान्त 
नैतान डंदकर्‌ कहा--“क्या यङ्वक कर ददै दो 1“ वेचारे स्वय- 
केवकरोफे दिलप्र विजलीसी पड़ गई 1 देवराजको यद्‌ वात बुरी मालूम 
8९ सेक्नि उसने अपनेको रोक लिया । 

वह सोच रदा पाये सोग प्रपने मनोरेजनको सभ्य मनोरजन 
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समभते है, हेंसी-लुसीसे कालातिपातके ` लिए उसकी जरूरत भी 
समते है, लेक्नि इन अिक्तित तर्णोते श्रारा रखते है, कि यह्‌ - 
खाना खाये, सोय अ्रौर ` चूषचाप' पड़े रहँ । देवराज किसी समव 
हिन्दीका समाचार पत्र पदता, कभौ कभी कोई हिन्दीकी पुस्तकं 
भी देखता 1 अतरेखी पत्र या पुस्तकको वह दाय भी नहीं लगाता था 1. 
वाक्री समय उसका स्वयंसेवकोमे गृजरता था! प्रतिदिनं दो षंटे 
वह्‌ उन्हं पठता था) फिर हातेमे, दिक्षितोकौ वैठक्से दूर उसने 
एक स्थान चन लिया था, जहाँ स्वयं्तेवकोका जसघट लगता था । 
श्रापस्तकी अनवनके कारण जहां दिक्षित तीन-चार दुकडियोमे वटे. 
ये; वहाँ म्रिक्षितोकी एक जमात यी; श्रौर देवराज उनका हर 
वातमें साथी, एकमात्र नेता था 1 वह उनके फाग ओर विर्दामे 
कोई स्कावट न यी, म्रौर देवराज स्वयं उतम नामि होता धा! 
रिक्षित लोगोको देवराजके व्यवहार्से यह्‌ पता था, क्ति .वह्‌ 
संस्कृत तर साथ ही वे यह भी जानते ये कि व्ह हिन्दी 
जनता हे; फिर उन उजड गेवारोमे उत्ते इस तरट्‌ दूध-दाक्कर 
ते देख उन्द्‌ श्रनकुस-सा लगता वा! तो भी यह्‌ देखकर वें 
उसकी तारीफ़ करिए विना नहीं रहते थे, क्रि उसने उन तरणो 
प्रनुलासनकी पावन्दीका जवदंस्त भावं पैदा कर दिया है, ओर अ्रदि- 
क्ित्तोकौ सुसंगठित जमात चिक्षितोकी प्रतिदन्दिताका भाव नहीं 
रखती 1 

देवराज फाग, चेत्ता, कजरी गाने हीमे सवक्नो मात नदीं करता 
था, वल्कि उत्के अ्रहीरी (फरीके) नाच्छो देखकर जानकार भमी 
दाद दिए विना नहीं रहते ये। पहिले दिन तालियोकी आवा 
सुनकर कू चि्षित मद्र लोग उघर गए 1 देखा पचात्त-साठ स्वयं- 
सेवकोके रेमे लोगोकी तालियोपर देवराज नाच र्हा ह \ उनम, 
स॒ एकत कृद - 


= 
क्‌ 
ॐ. 
र 


“्राखिर इसने दो श्रक्षरपष्डे भीदटै, फिर भी इसे शरम नही 
भ्राती ।“ 

दरुमरा--“श्राखिर गोवरका कीडा गोवर हीमे । ्रौर देखते नहो 
दन मूरखोकौ जमातको 1 यदि सुषटिन्टेडटं भ्रा मया, तो हम दहिनुस्ता- 
निर्थोकी कितनी हंसौ उडामेमा ?“ 

देवराजकौ जमातको इन टीका-टिप्यधियकि कषुननेकौ पूर्त न 
थी [ वह्‌ तो देवराजकी कलावाञखियो, नस-नसको ढीला कटनेवातै 
फर्म श्रौर ताल-नुरपर' उठते ्रंग-परत्यगको देखनेमे तन्मय यो 1 

कूद रिलितताने देवराजको उसकी गलती सुनी चाही) वे 
यह्‌ सव उसके ही दितके ख्यालमे करना चाहते ये। एकन पात 
दयु प्रकार शुरू की-- 

“देवयजन, देखो, जो यद श्रपद, अ्रदिक्षित स्वयसेवक ध्राएं हुए 
हे, मे उन्हे सभ्यता मिषलानी ह । तुमको इसका ष्याल रखना 
चहिष्‌ 1“ 

देवराजने नश्नतापूर्वक ददाती बोलीमें कहा--“्राप लोग हमारे 
नेता है। श्राप सोगोको जरूर एसा करना चाटिए\ मै भी, श्राप 
देष र्दे दै, रोज कुछ समय उनके ष्दृनेके सिए दे रहा हे। 
दो-चारफो छोड़कर समौ श्रव श्रपनी दस्तघत कर तेते है, प्रौर 
मुम श्राया है कि भगते दो मदीनोर्मे वे रामायण पने सेमे । 
भ्रापकी यात मुनकर मुम वड़ो प्रसत्रता ह 1 सचमूव पचास-साठ 
प्रादभियोको प्रकेला पढ़ना मेरे लिए मूदिकिल हो रदा है।" 

“पर, पदति हो, वहृत्त ्रच्छी वात ह लेकिन, हम कहना 
चाहत ये वुम्हारी उस धिक्षावैः विलाफ, जो कि उन्हे भौर जंगली 
वनानेषे तिषएु नुम दे रदे हे 1" 

“जगन्न वनने लिए 1“ 

हं, पमी कलं दोपहसके वादको दी तो चत्‌ .ह--नुम मेवा 
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नाच नाच रहे थे श्रौर वे सभी जाहिल पागलकौ तरह ताली पीट 
रहे थे।* । 

देवराजको इन ्रधकचरे शिक्षितोकी वातपर गृस्सा हो ्राया; 
लेकिन, फिर, उसने श्रपनेको सेँभालकर हँसते हुए कहा--श्रपने 
मनोरंजनके लिए श्राप लोगकिं पास खेल, तमाशा, उपन्यास हं 
रीर श्राखिर, इन लोगोके मनोरंजनके लिए भी तो कोई चीज 
चाहिए, नहीं तो दिन कैसे कटेगा 

उन्हें मालूम हु्रा कि देवराज दवी जवानसे अ्रपनी गलती 
क्रवूल कर रहा है । सहानुभूति दिखलाते हए दूसरे सज्जनने कटा-- 
“मनोरंजन श्रावद्यक दै, ्रौर हम यहं नहीं वतला सकते कि कौन 
सा मनौरंजन इन लोगोके लिए अ्रनुकूल होगा; तो भी बिरहा 
रौर नाचको तुम्हीं च्याल करो, यदि यहाकि भ्रग्रेज भ्राई० सी° 
एस° सुपरन्टेन्डन्टने देख लिया, तो हमारी कितनी भद्‌ होगी ? 

“हमारी नाचको तो कोई श्रमे नापसंद नहीं करेगा । सर, 
हम लोग इसका पूरा ध्यान रल्खैगे कि लोगोका मनोरंजन भी हो 
जाय श्रौर साय ही सुपरिन्टेन्न्ट सादैव देख भी न पायें ।" 

इसके वाद देवराज उस वामे श्रौर श्रधिक नहीं रह्‌ सकां। 
उसे श्रौर दो-एक साधिर्योको सेलमे भेज दिया गया। सेलोकी 
संख्या पन्द्रहु-सोलह्‌ थी, लेकिन तीनको छोडकर वाक्री सभी श्रनु- 
शासन-भंग॒ करनेवाले साधारण कंदी थे । अप्रेल-मर्ईका सहीना धां 
इसलिए गर्मी वहुत थी-ल्लासकर दोपहरके तीन घंटे ! देवराजको 
यहां सिकं दो साधियोको पटना था। विरहा श्रौर नाचके लिए 
भी यहां जगह न थी, इसलिए वाक्ती समय सोने, सोचने श्रौर वात 
चीत करनेमें बीतता था) 

वक्सरमे लम्बी भियादके कंदी रहते थे । कितनोसे उसने वात- 
चीत्त को । डाकू अपने उाकोकी वात सुनाते थे, सुनी अपने खनकी 


उनकी कथाग्रोको सुनकर देवराजको यह्‌ निश्चय हा गवया या, रि 
इनमे न्वं फीसदीसे नी ्रधिक वर्तमान सामाजिक भीर प्राथिक्‌ 
ू्व्यवस्याके चिकार हे 1 


>< >< > 


श्या तुम्हारा नाम देवन सिंहे दँ ?"“--यक्नरं यन्‌ 
डिविजनल मैनिस्टेट, मिस्टर टनंर, प्राई० मी° एम्‌०े मतके दग 
, वाकेपर्‌ खड़ा टोकर पृष्टा । उनके हायमे एक पपर या। 
देवरामने रर्नरकफे गन्द सुनते ही उनके दायो भोर नदर 
दोड़ाई श्रौर समफ गया कि चिट्टी किसकी ह 1 उमने नप्रता- 
पूर्वक कहा--"हा, मेया ही नामदहै।" 
“इ्तेढरमे तुम्हारा कोई दोस्त ह?" 
"हू, वदुतसे ।" 
मिस्टर टन॑सले भग्रेजीमें वात सुरू की--"तो, मे समभता टँ 
यह्‌ मिस्‌ जैनी त्रोउनूकौ चिट्टी प्रापे लिए हीह?" 
षह, मेरे दी लिए” देवराजने भी अग्ने बोलते हए हाप 
वदयकर चिट्टी से लौ, “वहत धन्यवाद ! “ 
मि° टर्नरने लज्जिता होकर कहा--“क्षमा कीजिए मिस्टर 
सह्‌, राजनीतिक कारणोसे प्राप भते दी यहां कंदी हो; सेपिन, 
पराप एक धित, भद्र पुख्प हँ 1 मेने उस वाडके सज्जनोति पृष्टा 
तो उन्दने वतलाया कि यहा कोई देवराय . नामकः प्षज्यन नही हं 
जिनकी चिट्टी इष्तंडते भ्रावे । वहत मूरिकलते मालूम दपा, कि 
देवराजं नामक स्वयंसेवक दै, जो इस वश्त सेने दै । उनके 
फूलै दंगमे मुम विदवास नही या कि मै इत बिष्टोढे पानेवाते- 
फोषा सरकूया 1 पैर, यद्‌ तो हृमा1 मुर प्रपलोत्त ई कि मेने 
साधारण शिष्टाचारा भी पालन नही क्वा ।“ 


२६८ जीनेके लिये 


देवराजने कटा--“नही, श्रापकी भद्रताके लिए में कृतन्न हूं 1" 

सि० य्नरने टोप उतार दाहिना हाय वडाकर हाथ मिलाया । 

मि० टर्नेरते वातका सिलसिला जारी रखते हुए कदा--भाफ़ 
कीलिए मिस्टर सिंहः जेलके क्रानूनके मृताविक्र प्रादवेट चिद्विर्या 
भी हमे पठनी पडती ह्‌ 1“ 

"नही, नहीं, माफीकौ कोई वात नहीं ।' 

“ग्रौर, चिन्दी किन्दीं वातोको चिद्धियोसे काट देना हीता 

यह वात श्रापकी इसन चिट्ठीके साय भी हुई ह । खैर, वहु .. 
वैयक्तिक वात नहीं थी। हा, एक वात पृचनेके लिए भ्राप क्षमा 
करेगे । भिस्‌ जनी त्रांडन्‌का श्रोक्सफ़ोडके विख्यात प्रोफ़ेसर त्राँउनूते 
क्या कोई सम्बन्वे हं?" 

हा; उनकी लड़की हं} 

“मु ्रापसे मिलकर यड़ी प्रसन्नता हुई । म भी म्रोक्सफोडमे 
प्रो° ब्राउनूका विद्यार्थी रह्‌ चूका हं । पत्रमे जेन त्राउन्‌ एम्‌ ए० 
(स्राक्सफ़ोड) श्रीर्‌ भ्रक्सिफ़ोडमें प्रो° ब्राउन्‌का जिक्र पदृकर मु 

सन्देह हुख्रा था 1 श्रव प्रापक प्रति मेरा वैयक्तिक भाव क्या हौ सकता 
दै, इसे श्राप खुद समक सक्ते ह! विशेप कर श्राप यह भी जानते 
कि प्रो° ब्राउन्‌का शायद ही कोड्‌ एेसा अ्रभागा विद्यार्थीहो, जो 
उनके दिलकौ वदक्ती श्रागकौ एक-ग्राध चिनगारीसे भी महरूम 
टौ म अ्रपने लिए इसे ्ुरक्रिस्मती समगा, यदि प्रापकी कोर 
सेवा कर सक | । 
धन्यवाद, मि० टनैर, जव मुभे कोद जरूरत होगी, मँ 
ग्राप्ते ऊरूर कटूंगा । प्रो° ब्राउनके एकर विद्यार्थीसि मिलकर मुके - 
वड़ी प्रसन्नता हुई । मे प्रो० ब्राउनूके कलासमे शामिल होनेका 
खीभाग्य. नहीं मिला; लेकिन, उनकी पुस्तकों रौर वार्तालापसे मने. 
वहुत सीखा श्रौर वह्‌ श्रपने िष्यके तौरपर मु स्वीकार करते हैँ ।“ 
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“शरफतोख ह कि यहाँ दोनो दिष्य दो कंमो हं ।" 

“तेकिन, मु उम्मीद ह, भरो° प्राउनकौ विनगारी बुक नरौ 
सक्ती 1" 

' शह, श्रापका ्ननूमान बिलकुल दुस्त हं; सेरिन, श्राप 
जानते द कि इन प्नग्रेज-नीकरयाहोमे हम जँसोकी वया नन होनी ह ?" 

हौ, इसके निए तुलसीदासने एक चौपाहं कटौ है--“निनमि 
दम॒ननमे जीभ पेचारी 1 

ष्टम लोग जिन्दा दी मूर्दे ह, भीतर श्रपने नामी निरि- 
त्ियनेमि प्रपते भावोको चछिपाए रना पडता ह; श्रौर, वाटर, 
अरो श्रोर, ह्मे सिं खुशामदी हिन्दुस्तानी मिलने द । लेक्रिन, प्राप 
बिदवाम्र विर्‌ हिन्दुस्तानके श्रच्छे परलृकां भी मुनेः परिचय ई ।” 

“धन्यवाद, मि° टर्नर, श्रपने देशकी प्रयसामे इन दब्दोपे निए ।” 

^नर्ी, मि० सिह, यह हमारी चिक्षा प्रर मस्ृतिका तक्रा 
है। चौ, मूमे यह्‌ सन्तोप ह कि श्रव वे लोडा-पथी नीकरयाह्‌ नी 
तस्वीर द्रुससा पहलू देखने लगे ह । इस नौकरीमे तो मेरा एक 
दिनके लिएु भी मन नही लगता भ्रौर कों ताज्जनुव नटी किम 
श्ये छहर चला जाऊ । इसमे स्पएु भते दी कुछ क्माए जा 
से, सेश्रिि, भ्रपने श्ररमानोको दफनाकर । 

“्ररमानो भ्रौर श्रादद्यकिं वारेमे कटनेका मै कोई प्रधिकार 
नेदौ स्वता; सेकिनि, मि० टर्नर, म एक वात वहगा कि मात 
अर इनेडमे मी स्थापित करनेके लिए कुठ अन्छे राद प्र्रगे- 
की प्राद्यक्ता ह 1“ 

मै मानता हू । क्षमा करे, मंन भ्रापका इठना, समय निना ॥ 
भाप वना यिस्वास प्रकट करके सिए ">. प" 
हाव मिलाकर टनंरके जते दी 
पमे । पदि पने सेलके भीतरसे दे ८१ 
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देख नहीं सक्ते वे; लेकिन, अरंगरेवीमे लम्बी वात-चीतसे उन्दँ 
वड़ा कूतृहल भौर ताज्जुव ह्रा; क्योकि उन्दने कमी देवराजको 
म्रगरेजी क्या, शिक्षितोकी हिन्दी भी बोलते नहीं सुना था 1 उनका 
पटला प्ररन था-- 

“मैया देवराज, तुम रगरेजी भी जानते हो?" 

"नहीं, उतना नहीं जानता 1 लडाईमे विलायत गया था, यह्‌ 
तुमसे मेने वतलाया है! उसी वक्त क्‌ टुटी-फूटी' अतेजौ सीख 
गया था देवराजने देहाती वोलीमे कहा 1 

"“सादहेव इतनी देरतक व्या वात कर रहा था?" 

देवराजको उत्तर तलाश करनेमे मुर्क्लि हो रदीथी, तो भी 
सन्देटका अवसर दिए विना उसने कहा--^तुमने देखा नही, मेरे 
शरीरम लडाईके वक्तके कितने दाग हें? साहब कह रहा था, 
तुम्दारे एसे लैरलाह्‌ भ्रादमीको सरकार-वहादुरके चिलाफ़ नदीं होना 
चादिए ! वह॒ पचीस स्पयेको नौकरी दे रहा या!“ 

देवराजको यहु देखकर बहते सन्तोष हृ्रा, कि उसके .साधी 
उसके सफ़ेद भको सफेद सच मान रहे हँ 1 वह जेनीकी. चिट्ढीको 
पदुनेके लिए उतावला हो रहा था, उवर साधियोके प्ररनोका तांता 
ही नहीं टूटता वा । इसी वक्त रसोइए लोग भोजन लेकर चले 
आ्आए म्रौर सव लोगं ग्रपनी थाली-वाटी संभालने लगे। भोजनके 
वाद तीन घंटा सेलमें सोनेका समय वा। यह्‌ सारा समय उसका 
श्रपना या। उसने जनीको चिदट्ढी खोलो ।. उन सुन्दर अ्रक्षरोको 
देखते ही उसके सामने एकं मृस्कराता परिचित . चेहरा फिर 
गया ! पच इस प्रकार था-- 

४ “अनी त्राउन्‌, एम्‌० ए० (आरोक्सफ़ोडं) 

सम्पादिका, “शमिरकोकी मावाच" (वकसं वाड्‌) 
` लंदन २७ अप्रेल, १९२२ 


“भिरे प्यारे उवी, 

“करई महीनोकमे परतीक्षाकं वाद नुम्दादे पाव पर्ति पको 
पकरर मुभ कितनी प्रसघ्तता हई, से प्रकट कस्ये तिषएु मेरे पात 
श्थ्य नदी द । तुम्दारी खात नरको सडको सुनफरं यर्वये मेय 
मम्वक उप्ते हौ गया 1 मु श्रपने श्वयंसेवकशपर नाक ह 1 `" 

तुम्हे यह रुनकर वदू सन्तोप होगा कि, गचत तुम्हारे चखा 
मेर माम्य नही दते नीयं प्रपना चोडा समय भी एव जने 
मेहीदेत्री। दो मास द्रृए दम तोगोने एकं साप्ताहिक पत्र निकालने 
लिए त क्रिया! इसकी उल्स्रको तेम भी महमूसं करते थे । मुभे 
ही उसकी सम्पादिका वनाया गया हं । उका रवागत प्रच्छ दभा, 
भौर धीरे धीरे रावा" श्रपने लिए स्यानं वेना रही दै!" 

धर उवी, सुम हारे म जीती 1 पुणी नही पुत्र । प्रौर बहरा 

' वितकूल तुम्हारे उसा । प्रातं तो विलकूल नद्रत की गर्दसो दं। 

पापाको हमसे भी उयादा शुनी ह 1 कहते दै--ठीक उवी, चेकिन 

सकी पमेसि ब्र्धिफ़ोरके प्रोफेसर ब्राउनूको प्रतिमाकौ मी कृ 

किणे धिक द्ी दह । मेँ कभी न्ना मी नदी कर सक्ठी भी, 

कि संसारे भरपना शारीरिक प्रतिनिधि देखनेमे इतना प्रानन्द दता 
दं । साये छोटे धेवीकौ तस्वीर भेज ददी ह {बाच मूरेदे। 


नुम्टासै प्रन 
जनी" 
दारीरिव, प्रतिनिधि छोरनेके बारेमे देवराजकी विननहुल इषयै 
"ही एयपो। यह्‌ र्ते एकं वैयक्तिक सोभकी यातत समभा वा, 
परौर प्रप्य वेपेङ़ि कालम घन्द पताद्दियोकेः नाम भौर प्रसि 
सामनाकी तर्दु ये मी ्रादमीनी मानसिक दुरवेलता उमन्मता चाः 
नेश्धिन प्रधद्ोटे उेवीका फोटो उसके सामने धा! बह नु 
श्र 





लिये 


“~ 


तनके 
९५ स्तक 


कता धा, कि उत्तका चेह मेरा ही प्रतिदिम्व ह; लेक्नि उसके 
पानस्मे एक विलेप श्रात्मीयताके खिचावते उथल-पृथल दौ रही 
धी 1 कद्ध देर तकत उसने उदे रोक्नेकौ क्लोदिद् की, किन्तु अन्तमे 
परास्त दोना पड़ा 1 वह्‌ छोटे उेवीकौ अपनेत्ते सलग नहीं कर सक्ता 
या! उतने मालूम होने लगा--यह मेरा ही उत्तदं् ह. अपने. 
पूणं कार्योको पू< करनेमे जव मेरा चरीर निवल भौर अततम 
हौ जयया, उस वक्त सये कन्योदी श्रावदयक्तां होगी; ओौर्‌ क्या 
दह यही कन्धे नहीं ह? सात महीनेका "ङ्व" तक्ियाके सहारे ' 
लेटा श्रोटोको वन्द क्तिए हुए उसकी तरफ देख रहा थ। 1 उसका 
मोल चेहरा, विरे छोटे छोटे के, ऊध्वं वृत्ताकार पतली हत्की ` 
भौ, चौडी ओर छोरयोपर केशों च्ुको चली गई पेागीकरो वह्‌ 
देर तक देता रहा 1 उसके महसे अचानक निकल पडा कौन 
कहता ई, मनुष्या भविष्यं अनेन्त चून्यं हं!" 


५ 


५ 


>< 


>< >< 


देव रलनं जनीको पत्र लिका -- 
मे अपनी हारका स्वागत करता हँ, ओर छेदे 
ङवीने मेरी धारणाम जौ परिवनेन क्त्वा है, उस्तके लिए मे उसका 


आ्रनारी हं: 
इग्लेड ओर मारतके जले हुत अस्तार है। यह ते 


मरुष्यताका डलके एटक्के भतरं प्रवेद निषिद्ध इः" ` ``" 


तुम्हं अपने स्तमयका कुक दित्ता उवीके लिए भीदेना हेमा 
सुक थप््तोत्त दै, कि मेँ इमे कुम्हार सहायता नदी कर सक्ता 
मृ जानता हूं कि वहं तुम्हारे लिए वैयक्तिक अरसद्त्राक्ती चत्त होगी 
लेकिन. तुम्दारे सार्वजनिक कर्तव्यम इते वावा रूर पर्हुचती हनी 
नेर तदिन, चदसं घंटा रजनैतिक कत्मनाग्रों रौर वातावरण 
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बीतता हे, इसलिए, सिवाय उषके, दुमरी क्या दात म तुम्दर लित 
सकता ह । लिचनेषर, दायद वे गंक्छ्ां जेक्तछे बाहर न जा सफेमी । 
यह मुनकर तुम्रं सनो होना क मे वारीर्कि म्रौ मानमि 
रोना तीसरे म्वस्य प्सप्नह ‡ प 

दूजली भच्छी दौ गई श्रीर देवराज फिर मेनमे उमी हतेमे 
चला ध्राया, जहाँ दुरे राजनैतिन कंदी बे । भ्र्र वरमात नुरू दो 
गरं थी! प्रधिकाग लोग छ महीनेसे कमकी सञावालं य प्रौर 
म्बयहेवकीमे तो मी तीन ही चार मामबाते धे; इसलिए जूनके 
अन्तम राजनैतिक कदि्फोकी संख्य प्रटकर शठे करीब रह्‌ गई 
घी! दे समी विधित ये1 एक नम्ताठके सहासते दी उन्ते देव- 
गजके प्रति प्रपनी धारणा यदलनी पदी । पले उमे वे नम्र, किन्तु 
देहाती, भ्रयिक्षित तरण समभतते ये, लेकिन पव वद्र उने लिए 
मुनिक्षित, प्रनुमवी, दुरदर्गी विचारणील, राजनीतिज्ञ भा । प्रषनेको 
ग्रोलनेके लिए देवराजको उस्र वक्त मदयूर्‌ होना पदा पः, जव कि 
भिस्टग्‌ टेरे लोगो सामने टी दाय मिलते दुषु कडुना शुरू पिया-- 

"हनो" मिम्दर्‌ सिह, प्राप कंसे ह्‌?" 

देवराजे भ्रपने साधियोसे कदा करता धा--पभपनी राजनीतिक 
समास्माभ्रौकः हन धर्मों सोजना वदी भारी गत्ती ठ । धार्मिक 
विनारेके लिए स्वतन्ता मतं ही रहै, नैकि, राजनीति धर्मक 
दल पदहूत ही हानिकारक वात दै) उसदरी बातोक्ा यह्‌ ममर 
हषा -फि सोगरने प्र्षयस्पर बरौर रायनीतिकी किलार्मे शनी गुरू 
कीं । स्न धदीदोसे देफी परतन्त्रताको इटा रेनेका याल निवन 
प्ते लमा! 

देवराजको दस वातका ्रफयोख हा, कि प्रय वड्‌ पनेन 
उतनौ सफनताके साय छिपा न सक्रेगा 1 


। २३ 
षडयन्त् 


ग्रसाधारण उत्तेजनाके कारण एक जगह कुछ सून-रावी हो 
जानेरे माधीजीने सत्याग्रह वन्द किया ग्रौर सरकारने कै सालके. 
लिए उन्हें जेल भेज दियः । नवम्बरके न्तम जिस वक्त देवराज 
जलसे वाहर निकला, उस वक्तं राजनीतिक क्षेमे चारों ओर 
निराशा छाई हुई थी । साल भ्रमं स्वराज्य लेनेके विद्वासपर श्राए 
हुए लोग श्रपनी श्रपनी जगहोपर लौट गए" यदि लौटनेके लिए 
ये स्वतन्त्र थे; कितने सस्ते स्वराज्य लेनेवाले सज्जन गाँधीजीकरो 
कोस रहे थे। सेकिन, देवराज जसे व्यक्ति जिनका एसी वेएतोपर. 
कभी विश्वास नहीं था, श्रान्योलनकी रिथिदतासे कभी निराश न 
हुए; ह, मँधीजीके व्यवितवादपर वे कूढ्ते जरूर थे । उनका कहना . 
या--जन-्रान्दोलनने गाधीजीको पैदा किया दै; गंधीजी यदि 
जने-ग्रान्दोलनको पदा करनेका श्याल रखते हैः तो ग्रलती करते 
ह 1 पराजयके कारण हताश श्रीर्‌ तिन्ुखलित सेनाको फिरसे संग- 
ठित करना वहूत मुक्किल काम हं । लेकिन, देवराज स्वयं श्रान्दो- 
लनके परिणामसे हतोत्याह न था! क्ह्‌ जानता य कि जो राज- 
नीतिक चेतना ग्रौर जान जनताको इतने दिनो मिला रै, वह्‌ उसे 
भूल नहीं कत्री ! कठिनरे कठिन कष्ट श्रौर एराजयको जनताका 
हृदय याद रखनेकी दक्ति नदीं रखता ¦ अभी तक ग्रपनीं गिन तक- 
लीफ़ं श्रौर दुरवस्याग्रौको दह्‌ भाग्य श्रौर भगवानका लेल सममती 


धी, अरव उसके कार्नोगे नई श्रावय श्राई्‌ ह--क्रारण भाग्य श्रय 
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भगवान रही, वल्कि राजनैतिक परतन्त्रता है । मूख, पमान रोर 
रोयफी चीत है, फिर ग्रपनी दद्ितार्े कारण इस गायतदिक पर. 
तन्यतताको वहं करे मून सरतो है? 

उस माल (१६२२) केस गामं हनेवातौ धी । प्रमी उसकं 
होनें महीने सवा महीने भौर ये, जव किः देवराज जलत चू 1 
बृह्‌ पहले प्रीधे क्यण ग्या । सत भरके मीठर कोई समा भौर 
च्यास्यान न होनेके कारण सोय ममभते ये-म्वराज्यं सो गया। 
लेफिनि, जव देवरायक्ी क्ल गांव गर्म धूगने लगी, तो मासूम 
होने सगा कि स्वराज्य फिर जगा है} उरे सधी स्ययमेदक़ 
हतोगसाह्‌ नदी हुए ये, क्यो देवराजने हमेदा उने यही यमभानेकी 
कोलिदा की धौ, किं मारतङ्री स्वतन्वता एक सखालमें नही मितं 
सकती; उसके लि्‌ एक पीढ़ीका नभय भी श्रधिकं नहीं द्दाजा 
मक्ता ॥ 

देवराजने पुनिसङे भ्रत्याचारगे पीडति जनताको प्रोर प्पान 
देनेवा विचार छ्य 1 लेदिनं शिवम रतनी दियितता भा गर्ईयी,कि 
जिता-काम्िमको षंचाति्तं करनेके सिए भाद नही मिल रहै धे 1 ववर 
के सायियोकि ज्लिएु देयराजं श्रव वहु पुराना देवराज मीं रह गया 
या। तोगोनि चमे दी जिला-काप्रेसफा मर््ी चुना। देवराज पव 
श्रना सारा समय क्टया-यानामें नहीं दे सकता परा; उमने भारे 
चितेका दौरा क्या भौर पिकांदा वानो फिर कप्र्त 
उत्पादि कर गंगटनफो मयनूत सिया । गवाम एरिवत्तनवादी प्रर 
प्रपगिवर्तनवादी दोग डा भारी विवाद वा । गांधीजी ग्रत्याप्रन्‌ 
यन्दकर छ सा्तके सिए जेल चते गए पे पीर उन्दने को एवा 
राजनंतिक प्रोग्राम देदाके सामने रहौ सलवा धा, लिखको भयनानेके 
सिए जनता स््साह्‌ प्रदतं करे; नेदिन, प्रव शी उनके पनुः 
यायी उनके नामपर मत्ती होनेका पराम दे सदै पे। देवरान्‌ 


। २३ 
षडयन्त्र 


५ 
ग्रसाधारण उत्तेजनाके कारण एक जगह ऋ खून-षखरावी हो 
जानेदे गधीजीने सत्याग्रह वन्द किया श्रीर सरकारते छ सालके 
लिए उन्हें जेल भेज दिया । नवम्बर्के अन्तम जिस वक्त देवराज 
जलसे बाहर निकला, उस वक्त राजनीतिक कषेत्रम चारों प्रर 
निराशा छाई हई थी ! साल भरमं स्वराज्य लेनेके विद्वासपर श्राए 
हुए लोग श्रपनौ श्रपनी जगहोपर सौट गए, यदि लौटनेके, लिए. 
वे स्वतन्त्र ये; कितने सस्ते स्वराज्य लेनेवाले सज्जन गरधीजीको 
कोस रहै थे! लेकिन, देवराज जैसे व्यक्ति जिनका एसी बातोपर्‌ 
«कभी विश्वास नहीं था, आन्दोलनकौ दिथिलतासे कभी निराश न 
^ दए; हा, गाीजीके व्यदितवादपर वे कूढृते जरूर थे । उकः कहना ` 
या--जन-आान्दोलनने र्गाघीजीको पैदा किया रह; रगँधीजी यदि. 
जने-श्रान्दोलनको पैदा करनेका स्रा रखते दहः त्तौ ग्रलत्ती करते 
दै । पराजयके कारण देता श्रौर विग्पखलित भेनाको फिरसे संग- 
स्ति करना वहत मूदिकल काम ह 1 लेकिन, देवराजं स्वयं श्राब्दो- 
लनके परिणामे हतोत्साह मन था! व्ह जानता था कि जो राज 
नीतिक चेतना म्रौर लान जनताको इतने दिनो मिला है, वह्‌ उसे. 
भूले नही सकती । कठिने कठिन कष्ट ओ्रौर एराजयको जनताका! 
हदयं याद रखनेकौी बक्ति नहीं रखता : अ्रभी तक श्रपनी निन तक- 
लीफों ओर दुरवस्याग्नोको वह्‌ माग्य शौर भगवानका सेल समस्ती 


ल =>, 


धी, अरव उसके कानोमे नर्‌ रावा श्रां हई--कारण भाग्य ्नौर 


भगवान नही, वल्कि राजमेतिक परतन्दरता है । भूख, प्यात रोद- 
रोजकी चौय है, फिर पनी ददित कारण इर गायनैतिक पर्‌. 
सन्ताको वह कंठे मून सक्ती ह? 
उस माल (१८२२) क्रेस गयार्म होनेवाती घी । प्रभी ठसक 
हेमे महीने सवा महीने भौर थे, नव कि देवराज जनस दूदा} 
वह्‌ पले सीधे क्टया गया । साल मरके भीतर कोई ममा भौर 
थ्यास्यान न होनेके कार्ण लोग सममते ये--~ग्वराज्य सो गया। 
लेकिन, जब देराजको क्व गांव गावें पूगने लगी, तो मालूम 
होने लेगा कि स्वराज्य फिर जमा ह 1 उसके साधी स्ययसेवक 
हतौःसाहे नदी हए धे, क्योकि देव राजन हमेशा उदं यही समभानेफी 
कोणिग कौ धी, कि भारतकी स्वतन्त्रता एक मातम नही मित 
सफ़ती; उसके क्तिर्‌ एक पीट़ीका नभय भी प्रधिक नहीं कहाजा 
सकता । 
` देवराजे पुनिसके ्रत्याचारमे पीडित जमताकी मरोर ध्यान 
देनैका विचार क्तिया । तेपिन शरिसेमे एतनी यियितता धा गयौ, कि 
जिता-कोप्रेमको संचालित करनेके सिए प्रादरम) नही मित रहे पे । वसद 
के सायियोकि तिए देवराज श्रव वह्‌ पुराना देवराज नही र गमा 
था। सोगोने पमे दौ जिला-काभरेसका मन्मी चदा 1 देवराज भ्रव 
श्रपना धारा रमय कटया-मानामे नही दे सक्ता घा! उतने षारे 
ङितेका दौरा क्रिया भीर्‌ श्रपिङादा थानोमें फिर कार्ववर्तापोमे 
उत्सादि कर संगठनको मञदूत श्या । मयां भरिवर्तनवादी प्रौ 
श्रपरिवर्तनकादी दलोगा बडा मारी विवाद वा| गाघीजी मरत्याग्रदू 
बन्दफर छ साले लिए अल यते गए पे धीर्‌ उन्दने कोई दसा 
राजनैतिक प्रोग्राम देदाके सामने रहौ सलवा या, निस्को ग्रसनानेके 
लिए जनकता न्त्साह्‌ भदित करे; लेबिन, प्रव गी उनके प्रनु- 
याय उनके नामपर सत्ती होनेका परयनमं दे रदे ये1 देवाने 





म्रपदिवर्तनदीलतक्छल कमी क्रायल न था \ गया-क्तग्रेसमे अपरिवतेन- 
वादियोका क्हमद रहा! देवराजने चिलेके अन्त्रिपदरे इस्तीफ़ा 
दिफा । 

उसने चिलेमे नौजवान, एक . मवत दल संगठित किया } 
दला पहला काम णा. राजनीतिक चेतनाको जनता मनमे वरावर्‌ 
तादा करना ! इन सरुणोकी राजनैतिक धिक्षाके लिए उसने पुस्तकों 
ग्नौर व्याल्वानोका इन्तिजास किय । कटयामे पुलिसके अत्याचारोकी 
उसने खूव छन-वीन कौ श्रौर सताएु लौग निडर हकर रिदवत 
श्रौर जुर्मके वारेमे अपने व्यान लेश्ववदढ कराने लमे ! थानेदारनं 
--जो अभी तक शेर्‌ ये--भीगी विल्ली वनकर देवराजे छोड 
देनेके लिए .वड़ी मित्ततकी; देकिन, देदराज क्षमा देनेवाला कौन 
या? उसदे सारे जरत्पकी पिटं जिला-मैजिम्टेके पास सजी) 
श्रत्थाचार इतने स्पष्ट श्रौर सच्चे थे, क्ति मजवुरन थनिदारको दूसरे . 
जिलेमं वदलना पड़ा । लेकिन, साथ ही, नीचेसे उपर तक तारी 


` पुलिस देवराजसे खार ऊने लगी । उसके पीछे ट्र वधत सुया 


हि 


` पृलिस रहती, श्रौर उसको सारी गति-विधिपर कड़ी निगमाह रक्खी 


जती थी । टया वालोपर पृलिस्िका जुल्म बन्द हो गया! लोग 
खुलकर सासि लेने लगे । उनकी दुष्टिमे इसका सारा श्रेय देवराजको 
था। उसके कामोका श्रसर आसपासके यानोमिं भी पड़ा म्रौर 
कुग्रड़ी परगनेकी जनताके लिए देवराजकी उपस्थिति वरदान श्री! 


1 


>< >< >< 


देवरयाजका काथेक्षेत्र छपरा चिल्ला था । पटना वह्‌ सिफ़ं प्रान्तीय 
कांग्रस-कमेटीकौ मीष्विके लिए जत था; लेकिन, नीचेते ऊपर 
तक छपर चिलेको सारी पुलिस देवराजकौ एक मिनटके लिए र्न 
स्वतन्व नही देखना चाहती यी । अगस्त ( १६२३) मे पटनाके श्रगम 


कुं्रामें दख नीमिखिए वम वनाना नौ रहे ये] उम वन एर 
यम फटा श्रौर्‌ एक तनण बही मर नवा, दूमरा बरौ नरह्‌ पायन 
हुभरा । पृ्तिसने श्रगमकुप्रा-वमके नामपर एक मारौ पद्यन्य वैया 
किया 1 घटनाके एक हप्ताके मीतर ही देवराज मौ निरप्नर कम्के 
प्रटना जेल पंवाया गया । पद्यन्व्रकारियोपर्‌ श्रभिमोग पह यान्नि 
वे कानून द्वास स्वापित मग्राटकी सरकारको उलटनेकी योक्षिसमं 
ये 1 जसीदडीहमे मारे गए स्रुफिया-पलित उन्स्येक्टर ग्धुनायमिहरौ 
हर्या भी इन्दीका काम वतलया गया } मय भ्रौर्‌ प्रलोभन देकर ¶क 
द्कैको तयार किया गया कि वह्‌ सेन्कारौ गवाह बनकर पुिनने 
स्िखाएु प्रनूसार गवाही दै! देवराज इस दलका ्रनुग्रा बतलाया 
गया । मुक्रदमेका श्रभिनय साल भरे तक होता र्दा, सैपिन, 
देबएजको पह ही मालूम था करि वया होनेवाला ह । उसे १३ 
साल पहुते उस पड्यन्य्रदो माद वरावर श्राती थो, जिनमे निर- 
प्रराध मोहनलाल सक्नाको फनी द्रई यी 1 देवराजे ऊपर इन 
चावका सीधा रोप न धा, करि उसने सुद इ्स्येवटरं रयुनायङ 
हत्या की । देवराजने भी श्रपनी चिरदसे पु्िसके गबाहोकरो तम॒ जग 
दिया श्रौर्‌ कितनो हीके मंहसे न कदने लायक्ग वातं निरववा नो \ 
सरकार वकोलका कहना या, देवराज एके सफ़तं वफीत दता 1 
सैर, उषकी वकासत षय मने्मे धवे भी सफल रही कि प्रनि- 
युक्तो विसीको फौमीकी सका नही हरद-उन्दे श्र्ने 3 माव 
चक्की तडा हई भ्रौर देवराजको £ सालकौ कटो सदा । 
मानमस्से ऊपर हो गए घ, जव कि देवराज या तो पटना- 
नेलकी चहारदीवारियोके मीतर रदत या सायियोके नाय मगसर 
परेम मोटरलारीपर "क्रान्ति चिरंजीदौ होक नारा तयते धदातत 
पटैववा। उसे इस वातका श्रास्ववं प्रर सेद था पि उ 
विचारोको भरच्छी तरद्‌ जानै दए भनेको राजनीतिक ग्र 








७४ पके [दाच 


कहनेवाले लोग भी उसकी सूरत देखकर घवरते थे । वे इस मरहेभी 
शहीदीको जानका ववाल समभते ये । स्वतन्व्रताकी क्रीमत उनकी 
दष्टिमे वहत हल्की थी । ते समभते ये-गाधीजीने श्रवतार लेकर्‌ 
एेसा रास्ता हमे वत्तला दिया, जिसमे इतनी तकलीफ़ ग्रौर परे 
शानीकी कोई जरूरत नदीं ( वे इनं नौजवा्नोको वेवक्रूफ़ समभरते 
ये } सवसे बड़ श्रफसोसकी वात तो यह्‌ थी, कि उनके सामने जानकी 
वाजी लगानेवाले इन तरुणोकी कूर्वानि्योकी कोई क्रीमत न थी । 
देवराज श्रातंकवादसे मारी मत्मेद रखता था; लेकिन; तो भीं 
जहा कहीं उनकी क्रर्वानियोपर प्रक्षेप करना किसीने -शुरू किया 
कि वह्‌ अपनेको संभाल नहीं सक्ता था। वह यह भी माननेको 
तैयार न था, कि यह दरर्वानियां निष्फल हई 1 व्रेग-मेगको हटाकर 
फिर सारे वंगालको एक करनेकीो वातको वहु उदाहरणाय पे 
करता था। 
सजाके वाद देवराजको वक्सर भेजा गया । वहुत दिनो एक 
` जगह रहते रहते वहं उकतासा गया था, इसलिए यह्‌ परिव्तेन 
उसे पसन्द श्राया । पहले वह्‌ शान्तिमिय श्रसहयोगका विशेष कंदी 
~“ था 1 उसके लिए खाना श्रलग था श्रौर क्रंद भी सादी थी? वह॒ 
श्रपना कपड़ा पहन सक्ता था श्रौर साथियोकी भारी जमातमें दिनरातको 
भूला सकत था । श्रवकौ वार ग्यारह्‌ ग्रादमियोकी छोटीसी जमात 
थी । सभीके गलेमें तौक्र श्रौर वदनपर्‌ करंदियोकी पोशाक थी। 
उन्हें साधारण क्रंदियोको मिलनेवाला भोजन मिलता था 1 वे सेलमें 
र्खे गए थे भ्नौर हर एकको प्रतिदिन वीस मेर गेहूँ पीसनेको 
मिलता था । सौभाग्ये एकको छोड़कर वाक्रौ सभी शरीरसे मजखनूत 
ये । देवराजको यह्‌ देखकर वड़ी प्रसन्नता हुई, कि यहां “मंडे मंडे 
मतिभमिन्ना"वाली जमातसे उसे पाला नहीं पड़ा दै । सभी सुव्यवस्थित 
कौजकी तरं भ्रनुगासन माननेको तैयार रहते ये । श्रपने कमजोर साथीको 


ख सहायता देनेको जरूरत पड़ती यो, जिसमें देवज खये प्रागे 
देता था; वाक्रौ सभी समयते दो घंटा षने दी गेहूं पौचकर रम 
देते थे । पन्द्रह दिन याद जलरने देवराज श्रौर उसके एक सायोकनो 
गोहहृका याम दिया । उसङे साथी इमफय विरोध करना चावे प, 
मफिन, देवराजे यह्‌ कहकर रोक दिवा--यद्‌ मेरे लिट्‌ म्रच्छ 
व्यायाम होगा । कंकड-मरे चाल, काली दाल भोर घासे सरागे 
खिलाफ़ भावाय पहले पहल देवराजने उठा । सभीने खाना टो 
दिया । पज्यीसर दिन तक मूख-हडतासत जारो र्दी ध्रौर भरन्ठमे 
जेलयानोको भमोजनमे परिवर्तने करना पड़ा । 

देवराजे सायियोको भरतेग भ्रलग सेनोमे स्वा जाता घा, 
सलिए उन्दू एक दूसरेसे मिवेनेका मौक्रा वहूत कम मिलता धा । 
खानेके वक्त या जव भी मुछ मिनो लिए उनकी भापस मुलाफ़ात 
होनी, उस समयका ब्रच्छा उपयोग करनेके लिए वे सूत्रस्पमें यात 
गरा करते थे । देवराजके सभी साथी दिक्षित पे प्रोरं क्षेमी 
धपने स्कूल-कोलेजके होनहार ल्के येः इसतिए नूप यातं उनके 
लिषु कोई दिक्क्रत नही पैदा करती वी 1 

दैवराजने देवा, उसके सायी स्तिफं राष्ट्रीपवाके नामपर राज- 
नीषिकर स्वतेन्मरताके लिए क्रान्ति चाहे दै । सने उन्दं बता 
कि गौनेमोल स्वतन्प्रतामे न सपलता होमौ सौर न उसे काम 
चसेगा । देदाकी धनिक श्रेणी श्रौर देशी राजा लोगं खन्‌ सत्तावनमे 
भी स्वतन्यत्नाके वापक हए षे; श्रौर, धव तो भ्रोर भी बापक 
होगे; गपोकि वे जानते ह कि यहं स्वतन्वा साधारण जनव्रार 
यपर प्राप्त कौ जानेवाचौ दै; भ्रौर उसमे सापारण जने-स्यावंका 
ष्याल सवसे भ्रधिक रा जायेगा । इसलिए भ्रच्छा है, क हमार 
यजनीतिफ भ्रान्दोलन भ्रवंनीतिपर श्रवलतम्िव हो; प्रौर दडर नौ 
खौ नन्वे गोपित अनताके निषु हमे उना सादिए + 


२७५६ -जीनेके लियं 


देवराजं साथियोको पटले यह्‌ बात कृ उल्टी सी जंची। 
उनका कहना था, राजनीत्तिक स्वतन्वताके लिए प्भी वर्गोकी 
एकतां ्रावडयक इ । 

देवराजने प्रौर भी स्पष्ट करते हुए कहा--सभी वर्गोकी 
एकताको मँ भी अ्रच्छा रमता ह, लेकिन यह्‌ सम्भवं नहीं । रजा- 
महाराजाश्रौं श्रीर्‌ धनिकोंका स्वार्थं वही नहीं है, जो कि साधारण 
जनताका । रेजिडेन्टके सामने महाराज चाहे दुम दवाकर सटक 
जाते हो, लेकिन, श्रपनि प्रजाकी इज्त, घन श्रीर प्राणके साथ वे 
खुले खेल सक्ते ठं । रिवास्ततकौ सारी भ्रामदनी श्रीर्‌ दस लाख 
क्रं लेकर भी वह्‌ फक सकते हें । वे प्रजके गाढ़ पसीनेकी कमार््को 
सालो-साल यूरपके नफीसल टोटलोमें वेश्याग्नों श्रौर सरायके लिप 
पानीकी तरट्‌ वहा सक्ते ह । रेजिङन्ट श्रौर त्रिटिश-गवर्नमेट इसमें 
हस्तक्षेपकी कोई श्रावद्यकता महसूस नहीं करती । जनताकी वात 
मानी जानेपर रंगीले राजा एसी वाजिदग्रलीशाही कर सकेगे ? 
इसलिए श्राप निद्चय ही देशी रियासतोकि शासकोसे एकताकी श्राशा 
नहीं रत॒ सकते । यही वात कलक्टस्के इशारेपर श्रमन-समाग्रोमें 
नाचनेकाते जेमींदारो, राजाग्रों ग्रौर नवावोके बारेमे भी समक्िएु 1" 

एक साथीने कटा--^तो, जो लोग हमारे साथ चलनेको तैयार 
हु, हम प्या उन्हं मी छोड दें?" 

भे छोडनेकी वात नदीं कहता । लेकिन, इाथ-पैर जोड़कर 
ग्राप किसीको साथ नहीं ले सक्ते। ट्मारी ही तरह ज देशकी 
स्वतन्व्रताकौ जरूरतको महसूस करता दै, वह्‌ निर्भय द्यकरं रामे, 
वढ़गा । द्विलाफ़तके धार्मिक सवालको सामने रखकर हमने मुसल- 
मानोको श्रपनी तरफ़ सखीचना चाहा । विलाफ़तकये कमालपाशाने 
वासफारसमे इवो दिया, श्रौर दमारे वरहा सिफं कृ मौलवियोके 
महत्व शरीर धार्मिक कट्रुरताके वडा ठेनके सिवा वह्‌ अरान्दलन ठय 


दव-फिस्‌ रहा । श्रव दमारं सासतक कान रेढ्कर मृखनमानोकन 
कितना तेपार कर्‌ चुके दै, यह तुम मरपनी ्रांवो दे रै ह्ं। 
यदि दमने वर्मकोौ ठ्टाकर शुद्ध राजनेतिक रौर अविक धन क्षामे 
सकला होता तो यह श्रवस्या ने ह्र होती, चाहे उतनी संस्यामे 
मुसलमान भ्रान्दालनमे गगमिल न मो होते, तेकिन जौ हत्त, बे 
समभबृक्कर्‌ दोतं 1" 

दूसरे माथीने ्रपनौ सम्मति प्रकट करने दूए कदा--“ाज- 
नीते धर्मका प्रवेगा मुने भी पसन्द नदी । 

साय हौ हेमारे कऋःन्तिकागी आन्दोसनमें प्रयंनीत्तिका प्रये 
प्रावप्यक द] सम्प्रदायिकतकि मूतको गम रोटोके सेवाससे दौ 
भगा सक्ते हँ । रोटीकी शम्या टद्‌, मृमलमान, माद, मनी 
गरीबो लिषएु एक-मी है 1" 

। "लेकिन, श्राप जानते €, ष्स करं वातोमे हम त्रन्तिकासियोरा 
` प्रादशं रहा है। वहां भीतो धार्मिक एकताकी जगह राष्ट्रीय एनता 
प्रोर्‌ जने-सक्ताकताको कान्तिका प्रायार माना गवा ?" 

"यह श्राप १८६० पददकौ चात कद रदे दं । भतेक्सन्द 
उतियानोफ़की फांसी साव उम रीतिका मौ श्राढं षौ गया॥ 
उसके धटे भाई लेनिनूने माक्संसवादको न्तिका म्ाधार बनाया । 
साठ म्नाल पने उदके भरावारपर सूतम सफतं पान्ति हो सक्ती 
सखो पच्चौसो जातिया क्या रष्टरीयतकै नामपर कमो एक हौ 
सक्ती यो? श्रमर्यादित राष्टरीयत्ाका श्रयं ही दै भपनेको उग्े 
वड़ा भ्रौर पा-प्ोसयालोको छोटा सममना 1 ्रापको लूम होना 
चाष्िएु कि वर्तमान रूमी प्रजातन्यकरो चौवाईं जनदा एसियाई ह 1 
वहू मी लमका मवा भयंकर था“ " 

केवराजतने कड दिनो इम विय पर वहम होती ग्टी भीर अन्तमं 
वह्‌ प्रपने साधियोको कुचित राष्टीपसनै दक्र गवार 


२७० जीनेके लिये 


राष्टीयता श्रौर अन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोणपर लानेमे सफल हमरा । । 

उसके एक साथीने कहा-- “माई देवराज, शिथिल श्रौर भ्रस्त 
व्यस्त चितन खतरनाक ची है । दुष्टिकोण परिवततंनकी सवसे 
पहले आवर्यकता ह 1 दुष्टि मिल ` जानेपर सभी गत्यां अपने + 
श्राप सुलभ जाती हं ।" 


३४ 
जल्-यातना 


देवराजने भ्रपनी सङके बारेमे ञनोको लिख दिया पा; सेफिन, 
प्रस प्रधिक मुकदभेके वारेमे उसे समाचार-पोसे मालूम हुमा चा । 
उने एक लम्बा पत्र लिखा, भ्रौर देवराजको एक मित्रके दारा 
भेजा, क्योकि वह जानती धी, कि. जेलवाते स प्रको देवराजके 
हयम न जाने देगे। सरकारने चाहे कितना ही कडा इन्तिजाम 
क्रिया ह्ये, सेकिन पत्रो भौर सन्देसोकां जेलकौ चहारदीवारी पार 
रुरक देवराज भसे खतरनाक कंदीके पास पवना भो भूरिकल न 
या। प्रमे छोटे उेवीकां एक फ़ोटो धा प्रय ह्‌ चारः यप॑का 
हो यया या; प्नौर फी लिवासमे सेत्यूद दे रहा था। देवराज 
कू देर तक उस हेते बेदरेरो भोर देखता रदा । उस्फे मनम 
भाया-यदि मेरी भ्रवस्था मोहन भैयाकौ हुई होती, तो भी पह 
एक छोटा उवी मेरी जगहे सेनेवाता मौजूद या । साय दी बद्‌ यह 
भै स्वीकार करता धा--पहि मै मोहनं भैयाका सारी 
उत्तराधिकारी न भी दौड, तेङिन यदि उनका मानिक उत्तराधिकारी 


> 4 सदनं ५।१।१६२५ 
“भरे प्यार डेव, 

“ुम्ासा पञ मिल मया भा। भीर उरस भी मधि मुकदमेकौ 

वाते भारतीय पू्ोसे मासूम हुई । पहले मुभे यह सुनफर माश्च 


२८० जीनेके लिये 


ग्रा, कि तुम श्रातंकवादमें शामिल हुए । लेकिन, फिर पुलिसकी 
गवाहियोसे श्रौर सोचनेसे वह्‌ श्रार्चर्य जाता रहा । श्राव्यं करलेकी 


ग्रावद्यकता नदीं, जव कि हमे विश्वासदहौ गया हः कि भारतीय | 


पलिस राजनंतिक मामलोपेँ कितनी दूर तक उतर सक्ती है। 
तुम्हारे लिए तो यह कोद नई वयात न होगी । तुमचे श्रतं साथी 
मोहनलाल च्न्नाको निरपराव फाँसीपर चदते देषा धा। मतो 
ग्रपने भाग्यको सराटूती हं कि प॒लिस तुम्हारे लिप्‌ -उतनी दुर न 
गई । लेकिन, मं इसके लिए उसे बन्यवाद देनेकी जरूरत नदीं 


समती ! शायद यह उसके हायसे वाहरकी वात थी } मेने श्रावाज' . 


में तुम्हारे मुक्रदमेके वारेमे सम्पादकीय लेखं लिखे हं । निजी. सम्वन्ध- 


के कारण भा कंडवी ही गर्‌ हं} पापाने कहा, यहु स्वाभाविक , 


ही ह । मैने इधर करट गुमनाम लेख इस विपयपर लिखे टँ कि 
ईंग्तडके गारीव्रोका भाग्य ॒दिदुस्तानकी स्वतन्त्रताके साय वेषा 
हुमा ह| 


र्हा, रके वात ग्रौर) मेँ पिदले श्रगस्तमं दौ हृप्तेके लिए 
फापाके साथ क्स गईं थी । हेम वहकि चच्चेखानोमे गए । उवी तो 


श्रपनी उश्रके वीस-फच्यीस वच्चोको देखकर उनके साय खेलने लगा 


था । सैकड़ों तरहके विलीने, चतुर दादरा, साफ़-सुधरे कमरे, मनो- 
रंजन श्रौर ज्ञानवृद्धिका सुन्दर प्रवन्ध 1 वच्नाखानेको देखकर हम 
वहत प्रभावित दए 1 सात वर्पो--जिनमें पाचि वर्प तो युद्ध ग्रौर 
सवं संहारमें दी वीत गए-में वहाँ जित्तने परिवर्तन ` दिखलाई 
पड़ रहें टे, न्दं देकर सोवियत्‌-भूमिक। भविष्य विल्करूत उज्वच 
मालूम पड़ता ह 1 स्ोवियत-मूमि दी क्या यह्‌ तो संसारके सभी 


योपिोके भविष्यकी प्रतीक द । लेनिन्‌का उत्तराधिकारी स्तालिन्‌' 


भी वैसा ही चतुर श्रौर जनश्रिय है । पापाका तो-कहना है, कि वह्‌ 
लेनिनूसे भी प्रधिक व्यावहार्कि प्रचिभाका नीह; हा, हम ननोरगोको 
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शुसपे कुछ यिक्षितोपे मिलनेका मौका मिला । उनसे कद निराक्ा 
हहं । दुग्हारा रुहेन टीक हं, कि ये विदवसनीय त्त्व नहीहं। 
“डेयीका पाचिवां साल चल रहा ह । उसके स्वास्थ्यके बारेमे 
त्रो फ़ोटो मौ कख मालूम होगा । वजन श्रौर कद दोमोमे बह्‌ 
भरयनी उम्रके लड्कोसे यदा मालूम होता दँ । पापाकी तस्वीररो 
प्वानता ह । कहता है, मे भौ मैनिक वर्नुगा। तेय पापा काँ 
दै--पूढनेपर बोलता ह, हिन्दुस्तानमे । नानाको छोडना महौ चाहता । 
श्रगले सालतते आवसफ़ोडमे दी र्टेमा । 
तुम्हारी स्मृति मुभे कभी कभी भायाबदामे डान देत्ती है, 
श्राया ह, इसके चिए नुम मुभे गुनहगार न समभोगे । तेकित मै 
तुरं विश्वास दिलाना चाद्ती हं रिः वह्‌ सिफं॑एकान्तका धिप 
है, प्रोर्‌ मेरे काममे निसी तरहकी वाया नही डाल मकता + 
सप्रेम । 
“वुम्हारो श्रपनी 
जनी" 


> > < 


जलवाननोका भर्ताव देवराज ग्रौर उसके माथियंकं साथ बहत 
भुस था। मालूम होता था पद-पदपर्‌ श्रवहैलना भ्रीर धपमान 
करे यै ससकासकी श्रधिकं सेवा कर सक्ते दे 1 एन लोगोने उन 
वातोकौ रखान करलेकी प्रतिज्ञा कर ली शी । कड़े नडे काममे 
उन इकार न या, लेकिन मोजनकी चरवौ, छयिकारिगोके दु 
वहास्को वे वर्दाहिति कलेके लिए तमार न ये। उसके लिए उन्हं 
कर मरते सदी. हयकड़ी, डंडा-वेी, बोरेकी भाक ग्रोर येते तकी 
सजरा भोगनी पडो] आरि श्राजिज म्राकर उन्हँ हनारीवाग जैल 
मेज दिया मया 1 यहूकि मोरा जेलस्को राजनीतिक कंदियोभग पट्नेते 


र्र्‌ जातकं ल्य . र 


अनमव या श्रौ वह समभा था किं खामलाट्‌ दवाकर उन्दं ग्राज्ञा- 
कारी नहीं यनाया जा सकता 1 उसके एेसा सोचनेमें एक श्रौर मी, 
करारण चः-गोरा जेललर जेलकी सभी चीजोको त्रपनी व्यक्तिगत ` 
सम्पत्ति समभता था । जिन पुराने धरोके सीकचो श्रौर लकडियोको 
निकालकर तीन तीन हजार स्पयेमे वेचना था, उन्हें व्हदोदो. 
सौ इपयें किसी श्रपरे कृपापात्रं रेकेदारके नाम खरीद लेत्तां था। 
श्रपने मकानके लिए वह्‌ जेचके क्तैदियोत्ि ईट श्रौर सुर्खी तैयार 
करवाता था पुरानी मोटर खरीदकर अवसर जेलके निशेपक्त 

क्रदियोसे मरम्मत करा तिगने चौगुने दामपर त्रेच देता । खाने-पीनेकी 
चीजोकी चोरी तो जेलकी भ्राम रिकायत ह! साथ ही वह्‌ कंदियोसे . 
बडी सस्तीसे पेश श्रता या। गोरा हनेके कारण कोरर रिकायत, 
उ्सपर चलती न थी1 जहाँ तकं देवराज श्रौर उसके साथियोका 
सम्बन्य या, जेलरने उन्हँं दिकायतका मौक्रा नहीं द्यि उन्दः 
कोल्टूक काम नदीं दिवा गया गौर राटा पीसनमे भी पन््रह'भेसे ` 
ग्रसिके गेहं किमीको नही मिलता 1 पठने-लिखनेका भी उन्हे 
सुभीत या 1 रातको लालटेन मिल जाती थी1 साघारण कंदियोकी ` 
्रवस्था देदकर्‌ देवराजको श्रपनी येवसीपर वहतत ॒दुःख होत्रा 
या। कोई हफ्ता नहीं जाता, जव कि दो-चार्को वेत न लगते 
टो । पैसेवाले ्रसामीकी तो जानपर श्रा जाती । तुरन्त धानी या 
'वक्कीमे दे दिया जाता श्रौर रोज काम क्म करनेकी रिपोर होने . 
लगती; फिर सजाये बुर दती, चौ कि वेत तक पहुंच जा्ती-- 
यदि उसके नम्वन्वियोने रपये-पेरे देकर जेल-्रधिकारियोको संतुष्ट 
नहीं किया ! कर्घा-मास्टरतो कसाई कटा जाता था । राव सूतसे 
भी पूरी बिनाई च करनेपर कट श्रादमी वैत खा चुके थे। कितनोके 
ऊपर मारपीट ब्रभियोग लगाकर उनकी स्का भी वडा दी भई 
भी 
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लोग अयाचार सते सदते तंग श्रागए ये । उन्दोने सेग्खाँ श्रौर 
हरिङिप्ण--धपराधमें प्राजन्म सा पानेवाले कंदियो--ै नेतृत्वं 
कृ कर मुजरना चाहा । दोनो उसी हाते रातो सोने प्राण 
करने य जिने करि रातको देवराज श्रौर उसके साथी रदा फरते 
थे; इसलिए देवराजकौ सारे पड्यन्वका पूरा पता ा। शेरा 
बद्ादुर भ्रमी या। भ्रान्ते लिए उप्तम घून किया वा। मौक्तरो 
उको विलकुल फिभक न थी । उसने दरिकृप्णके सामने प्रस्ताव 
रखते हए कटा-- 

माई हरीकिसन, कप तक इसे दम वर्वदत करते रहेगे ? 
कोल भौर चक्की देनेपर तो हम लोग श्रपणा काम पूरा कर दते 
है। दिसीको कमजोर देखकर उसके हिस्मेके कामको भी पूग कर 
तेत द । लेक्रिन इस सड सूरके बारेमे बया किया जप्य ? हर दस 
मिनटमे सूत टूट जाता दहै, रौर उसके जोद्नेमे इतनी देर लगती 
है, कि कोई भरपना काम पूरा कर ही नहीं सवता“ 

“पूरा काम देना असम्मव ह । हम सोगोनें सुपरिन्टन्डन्टसे कर 
वार कहा । लेकिन, जेलरके सामने हमारी वात कौन मानता है ।" 

“कितने दिनों तक यहि क्रंदी इस तरहकी जुर्मकी चकर 
पिते रहैगे ? कोह्हू श्रौर चक्कीमे तो हमने भ्रपने विला रपद 
नहीं होने दी; लेकिन कर्षको देकर ग्दला वृकाना चाहता ह1 

"षो वार सों दो चुकी द 1 क्या कोई उपाय है?" 

मी सोच रहा हं 1 मुभे तो मानूम दोता है किं कर्था-मास्टर 
जव तक न्ह मृघरता, तव तङ ठंदियोकी आन नही मच घक्ती 1 

श्प भी इनी ननीजेपर पूवा ह। एक उपाय सोचा हं। 
लोहेकी पचीको रगड़कार चाक्‌ वनाया जाय, मरौर जिस वक्र पारम 
कोई सिपाही न हो, उसी वमृत कर्था-मारटर्वे पकड़कर काक ` 
सी जाय। छ महीने, चसो श्रौर सही 1" 


छ 
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नेर भाई, मै तुम्दारे साय हं । ` 
लर श्रौर हरीकृष्ण जिस वातकौ कहं दे, उसे विनाचू 
विरके सारे कदी मनानेको तैयार ये । नेतृत्वकी शक्ति उनमें स्वा- 
भाविक धौ 1 वस्तुतः वे प्रकृतित ्रपराधी नहीं ये1 उनकी स्वा- 
भाविक प्रतिभाको श्रपना जौहर दिखानेका कोई श्रवत्तर न मिल, 
इसीलिए श्राय वे जेतमें थे! दो नमे सारी तैयारी करली ग्ड 
तीसरे दिन नौ वजे कर्वा-घरमें वड हल्ला मचा 1 देवराङके पाष 
लवर पहुंची क्रि, कंप्ोने कर्थौमास्टरपर भयंकर हमल! किया ६ 
श्रौर उसकी हालत ग्रव-तद ह! लेकिन, सच वात गहु थी कि 
शेरा श्रौर उसके प्रनुयायियोने कर्षामारटरकी नाको भी ठीके 
काट नहीं पाया । पक्डते दी वह चिल्लाया । लोग सिफं नाकपर. 
हमला करना चाहते ये श्रौर कह पिरको हिलाताथा । चाक्रूने 
ज्रासा ाक्को दया था कि त्व तक सिपाही, मेट, ग्रौर पहरा- 
वालेने राक्र उसे त्रचा लिया; 
शेर, हरीकृष्ण श्रीर सतीन दूसरे क्रंदि्योपर मुक्रदमां बलाया 
^ ग्या 1 अभियोग नाक काटनेका नही, बिक जानमे नार डालनेका था । 
नापर छटक कर छरी लगी थी । जेलरके कृषापाव्र पतने कदियों 
--विशेधकर "+हरावालों ओ्रौर मेटो -ने गवाही दी! जजने जान- 
चू ककर दित्यके प्रयत्नके श्रपराधमें शेरखां श्रीर हरीकरष्णको फांसी 
ओ्रीर दृर्ैको दस-दस्र॒वारठ्‌-यारह सालकी सुस्त सजा सुनाई ! 
दोरखनि श्रपने वयानर्मे कठा था--“टमने कर्घानास्टरको जामसे 
मार डलनका कभी ह्प्राल नहीं फिया } यदि हमारी यही मनसा 
रदी हेती, तो रमे मारनके लिए मार पास प्रधिक सुभीता 
या1 क्माम्टर्‌ श्रौर जेनरके जुत्मरे सारे कंदी जितने तम था 
सए दै, उयीको दूर करनेके लिए इमने कघभ्मास्टरकी नाक काटकर 
चेतावनी देनी चाही ! हमे अफसोम ह कि उसमे सफल, क हो 
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प्रयि! श्रापं कों मी स्जा दै, लेकरनि जलम करंदियोके ज्पर हते 
श्रव्याचारोकी शेर ध्यान जरूर ग्राकपित करं ।“ 

देवराजनं उमी दिन फामको कोरर्वाको देखा, जिम दिनं कि 
जगी फतंमीकी सजा इई वी । चौवौस वर्पक्य नौववान । मूर येटी- 
धोद निक्ली दुरदं। कद घुव लम्बा-चौडा यौर वलिष्ठ । उन वक्त 
उसका नेहरा गम्भीर जरूर वा, लेकिन उसपर भयका विह्व 
नदी या; उसने पहवेकी तरह भूम्करातै हए देवराजको सलाम 
किया [रौर समवेदना प्रकट करनेपर कहा-“मौतके लिए मृ 
श्रफ़सोस्र नही 1 दुनियाके हर षन्‌ू्गे चुल्म श्रौर वेदमानीग्न जिस 
तरह राज्य है, उसे दम धुटतः ह । अ्रफमोस ह कि मु दयापे 
जैमे काममें जान देनेकी खुदाकिम्मती नमीव न हुई 1" 

देवराज शरीर उसके सायिये"को वदरादुर शेरा अन्तिम मूग्त 
चिन्दगी मर भूलनेवाली नही धी 1 वे जानते ये किं उसने न्यर्ति...: 
भत्र स्वाथेके लिए यद्‌ अरपराव नदी क्रिया । वीचमें शेरछफी ममल 
होती रही शरीर कभी कभी वह देवराजसे मिलनेकी स्वादि जाहु 
करता या} ति्पाही मी जेलरके श्रत्याचारको जानते धे भौर साय 
दी ये शेस्खरकी बहादरके क्रायल थे। उसको दकल-मूरत शरोर 
वरातचीतको देखकर दिस्रीको श्रनुमान भीनदींदो स्रक्ताथा कि 
फांम्रीदी रस्ती उसकी गर्दनके लिए इन्तजार केर रही हं । भरास- 
पापभे देखकर पह्रेवाला श्विपादी देनरजको द ठ्ख$कि नचदीक जाने 
देता धा 1 हाँ, वह्‌ यह्‌ विनती चूर करता या---““वावृ, जल्दी कीजि- 
एमा, सेलर दष लेगा तौ मेरी नौकरी चली जायगी ।“ 

सरघा देवरजसे देशक ्राजःदोके लिए कूर्बन होनेवाने शठीदौ- 
के बारेमे पृचवा भ्नीर उदे बहत वसे सुनता धा । 

अाद्धिर एक दिन वद मुवह भी माई, जव चि कंदिमोकि ताते च 
पर नही मले श्रौर दोस्त दया इरीृष्ण फसीषर शना दिए 
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सत्याग्रदी 


[घीजी वकी वार सत्याग्रहके बारेमे वडा कडा रूम ले रट. थे, 
ातूल-ंग, किस कूपन {कया जाय, इसके वारेमे कई कल्पने दौड 
रदी थीं \ हले पहल जव नमक-करानूनको तोदनेकी खवर सिली 


तेः देवगजके सायी भ देखके वितते दी रीर लोमोकी तस्‌ सकी 
वरी तीरर्स आलोत्वना कर रे \ मन्‌दने ठ जोदामें कटा-- 
“क्या वन्वौकी सं ह! नमक वनाया 11 इका स्य, 


व्यापारके येप्य समक वनापषा नदरी जा सक्ता 1 
निनोदने उसकी षट" में “टुः लिला का--“पदल गौधीजी 
च्व लेकर चले ये स्वराज्य तेने ओर अव यर तमक \ राज 
नीतित्तताकीः दद टो गई! 1" ध 
देवराजने नौजवानेकि जोक दाद देते हए संजीदमीके साथ 
का--“चर्खा शरीर नपरक छोटी चीजें ई दूसमे उक नरी ; लेकिन 
दोनोको सिलानां तरीं चदि \ चत्र -स्वनाटमक कार्यं देः उसमे 
सन्देह दौ सवन्ता ह कि वह निलके कपरदोका स्थान ले सकता 
या नहीं लेकिन तमक-सत्याग्रह व्वंसात्मक कार्यं हि1 ठम {किरं 
सरकारी क्रानूनको तेषडना नचाहदे है; श्रीर्‌ यह्‌ में उसके ति 


3) 


श्रवसर देता ईै\ ह्मे इषी दष्सि इते देना चाहिए । . 


€ 
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देवराजक्े मायौ इसमे मटमन दए कि कटनून तोड्ना कसी 
एक हुम वाततम शुरू होगा, इमलिएु बे ग॑धीजीसे चिक नारण्ड्ध 
नही हुए 1 जून (१६३०)मे देवराज्को जेलसे कूटना था 1 उसके 
साय चार श्रौर साथी दूटनवाले ये! उन्दोने जेलदीपे तय कर 
लिया धा, कि स्त्याग्रहरमे भाग सेमे} यद्यपि सत्याग्रह चडि चार 
महीने हो गए ये श्रौर सरक्रार श्रपनी पूरी रतरितसे उसका दमन्‌ 
कर रही भी । लेकिन देवराजने देया, जनत्राका उत्साह मन्दे नदी 
पद्‌ रहा है । जुमनिकी सचामे घरकी चौद्धीको उठने देखकर वाल- 
यच्चोका याल कर लोगोको सूक ठंख व्ररूर होता वा, लेकिन 
जलका इर तो उनके दिनसे विलकूल निकल गया था । ग्रमन-सभा- 
वाते सू दौड-धूप कर ददे थं। चौकीदारो, दफ्रादारोको ज्मा 
करके वे भ्रगरेली राज्यकी वरकत मर ठेरमे अ्रमन-चनपः न्या- 
शयान ऋते पे ! उनको पूरा विष्वास्त था, कि जिस भ्रकार्‌ पिछला 
भ्रसह्योग-पर्दोतन भ्ररफल रहा, यइ मव्याग्रहं उससे भी वरौ 
वरदे भरफल होकर रहेगा । 

देराजको गरौवमेः धूमते हष यह्‌ देगक्र बडी प्रसन्नता हर्‌ 
कि सालमरमे स्नयाञ्य पानेकी सःलच श्रौर याधी वावि बद 
बडे दवी चमत्कारीगे म्रमावमे मी लोग १६२१से भी ्रधिक उत्साह 
से भान्दोलनमें माग चं रहे है 1 पिले भ्ान्दोनन्े कचरी भौर 
ग्द छोडनेवाते तसोग॒ गव श्रपनेको अधिक अनुमवी पर 
नतुर सम रहे थे; दरुलिए सत्याग्रहे माग लेना उन ह दुमे 
वेवङूी धी । ्रमन-सभाके सरगम भम्बर केसवसिंह्‌ वङीलका 
कहना वा-- 

मैने वकालतके श्रन्तिम इभ्तिहानको चार महीने रहे ताँ" 
कोसेज खोदा या ! २६२१ श्रान्दोननमे मेने चिलेका न्द मवि 
नदीं छोद्धा 1 गाबोजीने सातमरमें स्वगज्य कढकर ˆ ˆ ^ 
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दिया! हंडियाकी जांच एक दी वार हेती हँ । उन्हीने लाखो तरुण 


विद्या्थियोका जीवनं खराव कर दिया, दयारोकी अच्छी नौकरी 


छडाकर दर-दरका भिखारी वनवाया श्रौर अव चले हँ नमकसे 
स्वराज्य तेने ! मुभे; ताज्जुव दता है इन नौजवानों श्रौर गवांरोकौ 


गरक्रलपर } गवर तो गर्वार ही है) क्या इन रिक्षित्त नौजवानोके 


हियिकी फूट मई द? खैर, सवक्त तो प्रालिरमें मिलेगा दी; लेकिन 
व पचताए दत का जव चिडिया चुग मई सेत' 1“ 
वकालत-खानेमें दमनके कारण सहुमे हए ककीलोके वीच वाचू 
वैश्वसिंह ग्रक्सर श्रपनी लम्बी तक्ररीर किया करते । जिना प्रमन- 
सभवे सेक्रेटरी श्रौर कलक्टर्‌ साटठके कृणपाच्र, साथ ही किसीके 
खिलाफ मी खुक्षियाका काम करनेके लिएु तयार वाब केदवसिंहकी 


कऋटपटाग वातोका जवाव देनेकी किसीको हिम्मत नहीं होती थी । 
लेकिन उनकी कीन्तापर लोग घृणा जरूर करते पे! केदावसिंह. ,. 


देवराजकी पद्ली जंल-याघ्राके साथी थे । एक दिन वकालत -लानेमें 
दोनेका सामना हो ग्या । सभी दील चाहते थे कि याज केशवसिंह्‌ 
को सूव जवाघ्र दिलाया जाय! दैवराज केडशवसिंहं रौर हसरे 
परिचितोको भ्रमाम शौर सलाम कणैः एक कूर्सीपर वैठ गया । 


सामने, मेजकी दूसरी तरफ केर्वर्धिंह्‌ वैठे ये \ जल्द दी लम्बी. 


मेज चारों ठरफ दुहुरी रूर्भियोसे भर गई ! केकवसिंह्‌ देवराजकी 
प्रतिभके कायल थे; लेकिन, उन्दै तो दिख्लाना था क्रि मै वड़ा 
राजभक्त हुं 1 उन्दने स्वयं वात शुरू की-- 

भाई देवरान, भ तुम्हें वडा दुरदर्गी भ्रौर चतुर प्रादमी 
मानता हं । जव पागलपनमें श्राकर्‌ हुम लोग चरखेसे स्वराज. सेनेकी. 


वकवास लगाया करते, तव भी तुम उसका मञ्चाक्र उड़ि थे। कते 
ये--टम हाई जटाजतेः यगते छकडोके युगमें नहीं लौट सकते । ३१. 


दिसम्बर (१६२१)को जव लोग स्वराजकी सर्कार स्कार द्वारा. जलका 
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फाटक खुलनेका स्वप्न ठे रहे ये, तव, मु याद है, तुम उनकी 
िवुदधिपर दरस खा रहे ये) मुम उम्मीद है, सुम्हारे जस्रा व्यक्ति 
चररि स्वरा्यकी सरद इस नमकसे स्वराज" कै मूरखतापूर्णं आंदोलन- 
को पसंद न करेगा ।“ 

%श्मापकी प्रसमं निए मे अषनेको ्नामारी मानता ह । चेरे 
क्वे राजपरं सचमुच ही मुके विद्वान वा। लेकिन, हम श्रप्रेबी 
मात्तके बदष्कारको राजनंतिक हथियार सममे हं । वस्तुतः टिटस्तान 
पर्‌ श्र्॑रेज वनियोक) राज हूं 1 वनिएकी पाकेटपर जव तक हाय नही 
दाना जता, ववं उक वह ह्मे नही श्राता ! उसका सवे कोमल 
भ्रौर एमजोर अंग जेवर है । नमकमे भी स्वराज मे नही मानता, वेकरिनि, 
कानून तोड़कर ही हम श्रिरिय सरकारको चुनौती दे सक्ते हं |...“ 

शतो मालूम हो गमा, भाप भी टीकमे वस्तुम्ित्तिकी परख नही 
कर सवते ।" 

शभ्रायक्ती तरहकी दिव्यदृष्टि भला मुभ कँ ? श्रमहयोगकरे 
त्ाग प्रर जेतके वाद श्राप सम्भ रके है, कि द्रिदिदा सरकार 
हमारे हितके लिए है; भरं भ्राजं भमन-सभाम्रो द्वारा भ्राप मारवर्मे 
श्रनन-च॑न कायम करना चाहते है।'“ 

श्राप श्नमनके तो तिगेधी नहीं हेगि ?" 

“नही जनाय ! मै नार्तर्मे श्रमनका सस्त विरेघी हं । मृदकि 
लिए ्रमनकी जरूरत दै । जिन्दोके लिए तो अमन मीतसे भौ वदततर 
ह । भला, यह्‌ तो वतलादइये, भरग्रजोफ़े कौनदे गण प्रकट दौ गए, 
त्निनमे कि प्राज आ अ्रमनसभाक्ते भंडाबरदार वन यर्‌?” 

"प्राज व्रिरिप्न क्षामनमे भादमीका मूल्य जो है, क्या बडु कभी 
प्रपने शआामनमे मी द्िदस्तानमें था? मेने थोड़ा वहत भारते 
इतिहासको पठ है, मौर मेँ कह सवता ह, कि उस वक्ते प्रादमीकी 
कीमत स्ती मर भी नहीयी 1 


लेकिन, बुरी चीख नही दै । वह बुरा तव होता, जब क्रि 
दूरोको नीच सावित करनेके लिए हम अपनी तारीफ करते 1 
हम जानते ह, कि किन्दीं नूणोङौ कमीके कारण हमने ग्रमनी स्वतं- 
तरता खोई; लेकिन, वे गृण श्रौर स्वतत्रता हमेगाके दिए हमारे 
हायते चली नही गद ह!" 

“स्वतंत्रता हीमे कोन सुर्खावका पर सगा दुमा ह?” 

'पष्दि एम्‌० ए० तक श्रग्रेडी मादित्य पद़कर प्राप इमो नतीजे- 
पर पहने दै, तो आपके लिए मे बहुत ्रफ़मरीस ह 1...“ 

"नही, मेख मतलव था यूरोपके स्वतंत्र देगोको पिषटली लढा 
क्या गति हई ? भ्राज कंसरका जर्मनी किस श्रवस्याको पहुंच गया 
दै? कितने अपार धन प्रौर जनकी हानि उते उठानी पदी ह?“ 

"यह तो यही सि करता है, किं स्वतंत्रताकी कीमत कितनी 
म्रदा करनी होती ह 1 भूमे अछषोस द रि भ्राज श्राप स्वतंव्ताके 
महृर्वको स्वीकार नही करना चाहते । श्राप यदि ठगने जापानीको 
यूरोपके शहरो सर ॐचा करके धूमते शौर लोगोको भ्रदवसे भूकने 
देते, तव प्रापो मालूम होता कि स्वतंवता वया ची द ।" 

छर, मै भ्रपनी अरत्पक्नताको स्वीकार कग्ता हं; लेकिन, 
दिनदुस्तान्े दिनवु-मूखलमान भौर उनके भौतर भी हजाते जात-णैत ! 
क्या उनके रहते हमारी रष्टय एकता संमव ह १५ 

श्राप विनरुल उचित कह रदे हे रौर किमी राष्ट्रीय नेताये 
याब केयर्वाह्के लिए. मेरे दिलमं कम सन्मान नही हौ, यदि 
प्रमनसमाकीः जगह धमो श्रौर जात-पांतपर कूल्दाड्र चसानेमे प्रपना 
रमय लगाव । 

“ुल्दाडा चलानेकी जरूरत नही ! मैः समभा हे, हमारे 
देाकी यह एक विशेषता दँ । ध्म भारतका प्राण रहा ह । भास्तर्ने 
साघु-फक्ीसेका जितना सम्मान रहा है, उवना राजनैतिक अग्रो 


२६२ जीनेके लिये 


का नहीं । मे समभता ह भारत ग्रपनी विजेयताको किसी भी मूल्यः 
पर देनेको तैयार न होगा । 

“केवव वाचू, आप अपनेको भारतीय इतिहासका विद्यार्थी 
कहते ह, मौर तव भी यह्‌ कहते हँ कि भारते हमेशा धर्मप्राण रहं . 
है, क्या यह्‌ परस्पर-वियेधी नहीं हं? घर्मप्राणताका नप. क्या 
ह ? श्रपिके श्रवतार रामनन्द्र तक छिपकर शात्रुको मारने, चमविरण- 
के लिए शूद्रका चव फरने श्रौर निराधित गर्भवती स्वीको र्ठ. 
शट्ञामपर जंगल छोड देनेमें भ्रानाकानी नहीं करते 1 श्रपराधियो- 
फो जिस भकारके भयंकर दंड दिए जाति ये, खासकर भाण-दंड 
पानेवालोकी जीते जौ खाल खीचनः, देह भ्रमे वत्ती जलाना, लाल 
चिमटोसे वोटी बोरी मांस नुचवाना श्रादि भ्रादि दंड तो सूर ` 
उनकी धमेप्राणताके खोतक हुँ) शरीर, ग्राज हमनें धर्मं हीके नामपर्‌ 
तो करोटो भ्रदूत वना रग्े ह, जिनके साय हमारा वर्तावि पुमे , 
भी बुरा ह! पचि पाँच वरसकी लड़कीका व्याह भी ध्मप्राणत्ता 
है। दस वर्पकी श्रवो विचवाको भ्राजीवन ब्रह्यचर्थ-पालनके लिए 
मजवूर करना ग्रौर पचपनं वरसकं वृठेको, स्प्रीके जिदा रहते, विवाह 
कृरनेकी श्रनृमत्तिभौ तो धरमप्राणता ह। यह्‌ भी ततो बतलये कि 
यह्‌ धर्मप्राणता सारे तंतीस करोड भास्तीयोके खमीरकी चीज हैः . 
या कुछ गिने-चुने सोगोके बखरेमें पदी ह ? 

“सारे भारतीयोके । 

द्‌, मुसलमान, ईसाई, दत-अद्त सीमे ? श्रच्छा स्वकौ 
धर्मप्राणता परस्पर विरोधी है याएक जमी ? 

'प्रस्पर-विरोधी नदीं एक सी है विसेधीतो न समभनेके 
कारण हु" 

“किसके न समभनेके कारण ?--अत्लाह्‌ श्यर्‌ भगवानुत न ` 
समभेनेके कारण, ऋषि आर वैगम्बरके त समभेनेके कारणयां 


जद्धिलो ्रौर अनपदुके न समभनेके कारण ?“ 

“जादिलो मीर अनप्ढोकि न सममनेके कारण ॥" 

श्गोक्यी रौर गोरक्षा क्या जर्गृहल श्रपने मनसे करते है? 
क्या उनके लिए श्रत्लाह श्रौर भगवान्‌, पियो ्रौर ग्रम्बर्फी 
धोथियोका हवाला नहीं दिया जाता ? जाटिन भौर इनण्ड वेचारे 
तो हथियार मावर है, सारा जाल तो हूम-माप जसे पठित, चतुर 
रचने है । भारतीय इतिहाखके विरथी होनेके नाने भ्रार इसे तो मानवे 
होगे कि भाजते साठ ही वासठ पीट पहने हमारे पूर्वंज--पर्के 
पर्माला हिन्दर-त्राह्यण, क्षधिय, वैय, सूद्र--गोमांस्को व॑ते ही खति 
थे, जैसे प्राज हम साग म्रौर दालको। लेकिन, गोरक्षाके लिए 
मरनेवालोकि सामने प्राप यहं बात कुकर उरनं प्रपने दरादेसे मना 
कर सकते हूं?“ 

“यद्‌ मी जादिलों रौर अ्रनपदकी वेममभी है। म मानता 
है कि हमारे पूवज गोमांसतते कोई परहेज नही रम्बते थे, सेषठिन, 
प्राजके जाहिल हमारी वात मुननेको तंयार दं ततव न?“ 

भ्माफ कीजिए, वहु भ्रापकी इस गतको उसमे मी ग्यादा 
सुननेगेः लिए तैयार होगे, जितनी किं चौकीदारों मौर दफादारोकी 
समा भ्राम प्रमन-सभावाते व्याश्यानको सुनतीं ह ॥ लेकिन, जाहिनौं 
श्रौर श्रनपटौको तो हमेखा इम लोग श्रन्धक्रारमें रना चे ह 
प्रौर यही भारतकी धर्मप्राणता ह 1 भूढ, पाठड, प्रवचनाको प्रापने 
धरमप्राणताकां नाम दे रक्वा हे। 

“श्रच्छा, इसको चाहे भाप न माते; लेकिन, स्या हमारे पास 
वह्‌ चल ह, जिसे हम स्वतंत्र हो सकें १५ 

“मसे समभ सादंस वल सवसे दवरदेन्तं वल ह । यह्‌ विज्ञान- 
का युग है! जो विज्नानका अनन्व छरण होना चाहता है, वह्‌ मरविक 
दिनि उकं परत्र नदीं र्द सकता । शाप स्याल क्ते होगे 
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हम निहत्य दँ श्नौर युद्धम वही जीतता ह, जिसका लोहा सवसे 
ज्यादा मञ्वूत होत ह} लेकिन, अआरापको स्याल रखना चाहिए 
किं कभी कभी दो मूजियोमे खटपडट होनेपर अपने वचरेकः मौक्रा भी. 
मिल जता दै) हाँ, एसे मौक्ठे फायदा उठानके लि. बड़ी 
वर्द॑स्त व्यावहारिक वुद्धिकौ श्राक्ञ्यकता ह} राजनैतिक तरते 
हम श्रागे वठ्‌ रहे हे, इसमे भी क्या श्रापको सन्देह हं?” 

“लेकिन, इस तरह्के वद्नेके लिए इतना सत्याग्रह ग्रौर अ्रसह्योग 
करनेकी क्या जरूरत ह? इते ठो भ्रग्रेज खुद स्वीकार कर चुके 
टै--हम ग्रपनेको जितना ही श्रचिक योग्य सावित करते जयेगे, 
हमे अरर श्रथिकार मिलते जायेगे 1 

“ग्रमन-सभाका सेक्रेटरी यह छोड दुसरा कही क्या सकता 
है ? राप अच्छी तरह जानते है, प्रग्र जो कूछ देते हैँ वह्‌ भयके 
कारण 1! वह्‌ भय हमारा भी ह ग्रौर अन्तरष्टीय परिस्थितिका 
५.५५ । 

केदावसिहको इजलासमे हाजिर होना या रीर इस प्रकार 
वहस यहीं खतम हो गर्हु। 


>< ग< > 


देवराजने जिलेमें ग्रान्दोलनको फिरसे उज्जीवित किया । सैकड़ों 
ग्रादमी जेल चले गये थे । हजारगोपर लाठी वरसी थी । वहुतोकी 
सने-पीनेकी चीज नष्ट दौ गई थी! अदालतें वडाधड्‌ सूर्माना 
कर रही थीं। लोग परेशान पे! जुमनिं श्रौर घरकी ववदिीकी . 
मारके कारण देवराजने एक यनेके कार्यकर्तग्रिको दुसरे थनेमे 
मेज ¦ तोगोने वल्दियत सकूनत लिखाना छोड दिया । इस प्रकार 
जुमनिा वसूल करना श्रसंभव हौ गया 1 उन्दने श्रपने जिलेमें इतना 
भरच्छा राष्ट्रीय डाकका प्रबन्धं किया किं आन्दोलन-सम्बन्ी पत्र 
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व्यक्हयार वद्य अच्छी तरह होने लगा देषराजने मसी तौर 
व्याख्यान नदी दिया, उसका काम घा भीतरसे सव कामोका संग 
ठन करना; लेकिन, पुलिस उससे सुपरिचित थी प्रर भरमन-समाके 
सेकेटरीकी उसपर खास कृषा यी। उसे भी फंमाया यया मौर 
भ्रवतूवरमें ठ सानकी सजा हुई { 

गिरप्तारीसे दो दिन पटले उसे जेनीका यह पत्र मिला धा-- 


) 


3 लटन, २८ मितत° १६३० ई० 
“वी, मेरे भ्रपने, 

५... , ईग्डके मजदूर-दलमे न हमे पहले कई प्राया थी, न 
उसे कामोको देखकर हतोन्माह हना पड़ा । मञदरर-दतकः नेतृत्व 
है, निम्त-मध्यमवर्गके दृद्धिजीवियोके हाये 1 ये ्रपनी शेणीके 
भ्रपगत्वको छोडना नही वाहते । मरौर तरह उपधित “ये शिक्षित 
सोग मत्रदुरोकी सहानूभूति प्राप्तकर भगे वदृनेका मौका पतति द । 
वह भी भ्रपनी व॑यवि्तिक महन्वाक्ाको पूरा करनेफे लिए, किषी 
उच्य प्रादर्गके लिए ग्रात्म-त्याग करनेके लिए नही । दो-एक भप. 
वाद मते ही दो ककते है; तेकिने, भाम तौरते इम्तेडके मभी 
, मजदूर मेतार्रोका यही हाल ह 1 ये उरपोक, श्राराम-पसंद, अदूरदर्शी, 
वैयक्तिक महतत्वाकाक्षी श्रपने ही देदके मजदूरोके लिए क्‌ं करनेमे 
द्रत है; फिर, भारत जैसे प्रतत देके मज्दूरो अर किमानोकि 
लिए स्या करेये? तुम्हारा कहना दीक ई--इग्तेडका मबद्रर- 
दल मारते सिए वैता ही साप्राज्यवादी हे, जैने किं वहि दूसरे 
दल 1 मजदूर सर्कार भी भास्तके रष्टय म्रान्योसनको किस 
तरह कूचलनेका यत्न कर न्दी द, यहु इमकरा प्राक्त प्रण ह। 
मः कमी कभी सोचने लगती हं कि क्ण इभ्तेडकी भस्मी सरी 
जनताकरे, भग्यं ह्मेमाके लिए धैलीवारोकी गुट न भ 
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का जीवन ही वडा द! स्कूलों नौर कालेजोमें तरण वड गर्मगमं 
दातिः करते ह, लेकिन वहति निकलते दी उपतिवेगो या मारतम 
जहौ कोद काम या नौकरी मिली, कि उनपर जारो घडे पानी 
पड़ जति ह । हमारे टेदके अत्यधिक वनियापनने हममे सुनहले 
स्वप्नोको देन्छन श्रौर उनके लिष् करवती करनेका मादा ही च्हीं 
गहने वियः है... .1 । 

५... .डेवीका दसवां साल चल रहा है फ़ोटो भेज रही 


^ 
3 


हं । वालचरीमें उप्तका वहते मन लगता है । कहता है, मु सैनिकं 
वननः ह । पठते लिखनेमे तो उसे क्लास्मे प्रवम्‌ होना ही चाहिए 
उव कि देवराज श्रौर प्रोफ़सर त्राउनके खून उसकी रगोमें वहु रहे 


ई... .1 
“५. . स्तवे साय । 
= ` तुम्हारी 
जेरीः नी ४ / 
>< >< >< 


गधी-इविन समभ्भौतके अनुूतार सत्याग्रह स्वगित हुम्रा । कंदी 
छोड़ दिए गणु ग्रौर देवराजको भी फरवरी(१६३१)मं जलसे 
वाहूर श्रानका मौका मिला । पिले सत्याग्रहमे जमींदारोने जितना 
सुलकर भ्रग्रजोको सहायता कौ थी, उसरे राष्टरू-कमियोकी रचिं. 
सुल गई य ओर एक तरसे मालूर होता था कि देगभक्ति श्र 
देशद्रोह घनिक्-खरासकर जमीदार, श्रौर रिर्घेन श्ेणियोमे वारि 
दिए गुह) । 

इविनको मीगे-मीटी वातो गौर वर्मानुरागको देखकर गाँधीजीने 
समस्मा जि ईग्लंडक्त हृदय परिवनित हौ गया ! शायद उनके एसा 
समभनेमं विलायतकी मजदर-रकारका ख्याल काम कर रहा या; 
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लेकिन इसका पता तो तमी खग पया, जवे कि मांषीनौकी हयार 
मिन्नलोके वाव भी मगत्तरिहुके लिए प्राणभिक्षा मंजूर न हुई । 

रीड्टेवुल क्नन्फुनकी भून-मुलद्योमे अधिकाय लोग पमे हूए 
धे, सेकिने देवराज जैसे लोम॒ आयापर चुपचाप वैयनेवातते न थे । 
उन्होने समाजवादके प्रचार तया किमने-मान्दोलनका सूत्रपातत तिया । 
उसके साधियोमेसे कितने कह रहे ये--भ्राप इसे समयते पिते 
कररहै र) 

पत्याप्रह दुबारा भारम्भ हभ, प्रर फरवर १६२२ रेषराज 
फिर खाल भरे लिए जेल मेज दिया गया! 


कोयल्तेकी खान 


"कटो भैया, कर्हा जति हो?" 
“ग्य जति हँ मेया {“ 

“कोयला-खानमे ?“ 

ग्नौरः भैया, इम लोगोको करटा काम मिलेगा? चमारके घर 
मे जनम हुभ्ना। मिमे रहो, तो वावृभरैयाकी हृकार्‌ गाली सुनते 
रहो, श्रौरे पटपर पत्थर वाधकर्‌ हल, कृदाल चलाभ्रो । मंडुग्राका 
श्राठा भी पेट भर वालव्रच्चौको भिलतता, लो भी किसी तरह श्वर 
करते 

“हाँ ठीक कहते हो भैया! कौन जिवा घर है?” 

“गोरखपुर । ्रौर तुम्हारा धर कहा ह भैया?" 

“पड़ोस टीमें छपरा जिला 1“ 

छपत जिनार्मे करटा ?" 

'दयुग्राके पास वरयुच्रा । ग्रौर तुम्हारा मैवा? 

तकूुलह्वा । जानते हो? कौने ल्रिदर हौ भैया?" 

रेदामर भगत । 

तव तो जतं भाई ह! हम जैसचार दं 1" 

ठम मौ जेसवार ही ह! मंगरू नाम हे} 

मेगा नाम रामलाल ह) देख रहै दहो न दृखखके मोरे परनों 
म्रानी जा रहै हं । घरमे वृहिया माँ श्रौ दो छोटे छोटे वच्चे 
छेड प्रये हं।" 


र 

मया स्टेशन्से रेलपर नवार द्रवे दी मगर श्रौर रमवालकी 
वात शरू हुई, मीर धौरे धौरे उनकी धनिष्टता इतनौ वढ गु, 
कि मालूम दोता था दोपे माई-भादईं हे । मेगख्का वदन जम्बा 
चौडा, र्य गोण, चेह प्रभावदादी, सरीर भेली कूचैसी 
सी हई वडी, उसी तरहकी पुरानो घुटने चक्क घोती, मिखर 
दो गका ५० जगह फटा श्रेगोद्धा, दाहिनी वांहपर खसो म॑न- 
शति .सूतमे वेधी तविफी तावी यी\ पोटनीमे एक हुवका, लोटा 
तया कूर भ्रौर पराने सत्ते वेधे थे। 

रामलालकी वेदाभूषाको देवकर मेगरू वृढा भ्रादमी मालूम होता 
या 1 रामलालकै साय उसकी स्प्री सिमरिन्विया, १८ वर्पकी लड़की 
मुमिया, लद्ृका चेतू्‌, उस्तकी स्त्री विदरी--्पंच व्यक्ति ये । विदनीको 
छोडकर वाकी सभीका रंग सावला या। रामलालने फिर बातचीन 
शुरू करते इए कहां-- 

“मगर भैया, कितने वरिसके भए ? 

ष्एक कम दो बीरा। अर तुम भैया?" 

षदो वोसपर पांच । तव तो हम ६ वरस वडेहे।' - 

“पालमी रामलाल भैया ! 

“मदिया तौ कभी ही यये रामलाल भैया ! कोबलाकौ चानमें 
भरी काम नही क्रिया । सेकिन जानते दो, दमारी जातके लिए 
काम ही कद मिलता ह? ससौ करो, कोचवानी करो, या 
कोयत्ताकी ` वौभ्याई करो । कलकन्तामे 'मोटिया'का काम भी तौ मिना 
'मूरिकल ह । पतः लग गया, कि चमार है, वव मौ माली--हमारा 
नारियल छू गया, इमारा थादा छ्‌ गयः... 4" 

“सच कदते हो मेगू रामचातने मेगल्को सौर भी नदीक्से 
सम्बोधित्त करते हए कटा, शलेक्नि क्या करना ई, मग्वानूक 
यदी मजं । यदि चाहते नो हम लोगो भै न दिती वद्र जातम 
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वैदा करते ! चैत वेटा, चिलम चढाग्रो न, देखते क्या हो । जातभाईसे 
मुलाकात वड़े भागसे होती दहै 

“दिकिया सुला रहा हूं दादा!“ 

मेगरूकी ग्रोर मुहं करके रामलालने फिर वात शुरू की--“रोरी 
पानी हश्रा है मगर ? लजानेकी वात नही, हम दोनो दयो नहीदं) 

“नहीं रामलाल भैया, लजानेकी वात नदीं 1 रोटी खाकर 
गयामे गाडोपर चढ़ा । 

“श्ामके वास्ते जौकी रोरी ओ्रौर नून-मिर्चा ववा ह । जव पहिले 
ही पहिल भरिया जाते हौ, तो जान पहिचिन तो किसीसे म 
होगी ? लेकिन, मंगर, हम तो तुम्हारे भाई है ही! २० सालसे 
वराचर हम भसियामें काम करते दं । कलकत्तामे श्रारामकौ 
नौकेरी कभी कमी मिल जाती ह, किन्तु पानी वहुत कच्ची: है 
वाच्‌, भरियाका पानी पवका ह!» इसी "समय चेतने चिलम 
जभाकर्‌ नारियलको वापकी भ्रोर बढाया} रामलालने मंगरूकौ 
श्रोर करते हुए कहा--“दो फक लगाश्रो, मंगर 

ह मेया, यह्‌ क्या करते हो, पहिले वडेका ठक दतां 

द्‌. 

रामलालने दो फक लगाकर मंगल्के हाधमे दिया ! मंगल्ने दो 
चार फक लगानेकी कोरिश तो कौ, चिन्तु उसकी. मुखाकृतिरे 
मालूम हौता धा, किः वह अपने उपर बलात्कार कर रहा हे। 

रामलालके हाथमे नारियल रखते हए मेगख्ने कटहा--'श्रच्छा 
ह्या समलाल भया, जो तुमसे मूलाकात ठर । एक तो नई जगह 
दुसर्‌ विना जान-पह्चानकौ ग्रौर उसपरसे छोटी जातके. हम श्रादमी । 
दो दिन टिकनेके लिए भी जगह मिलना मुरिकल 1“ 

सो तो कोई वात नी, मंग । श्रारा, वलिया, गोरखपुरके 
श्रपने जात-भाई कोडइलरीमे बहुत हँ । हमारी जात वत्ते सव तर्हूसे 


तौ गरीव ह लकिन भाई कदीका हो, उसके सिए एक विलम तमाकू 

ग्रौर एक लोटा पानी तैयार जरूर मिलेगा । तुम चलो वावृ, हमारे 

ही साय रोटी-पानी रखना । काम काहे नही मितेगा। जहां मवृ 

शरीरः प्रदारकोदो दो रुपया सुधाया कि नौकरी मिली धरौ ह +” 
` “मजदूरी क्या ई, रामलाल भया ? 

“मचदूरौ वेधी नही ह 1 लित्तना कोयला काटो, उनीके मूताविक 
मजदुरी । हम प्नीरकचेत्‌ तो तुमसे कमजोर दी ह, लेकिन, दिनम 
सात ्राठं गंडा वना तेत्ते है} 

मेगरू भौर रामलालमें वहत देरतक वात दोती रही । विषय 
था कोयेकी सनका काम अ्मौर खनकोका जीवन । शामके वक्त 
रामलालने रोटीकी पोटली सोली । सिमरिखियाने नून भ्रौर मिं 
सामने रक्छा । मेगखूने भी भ्रपनी पोटलीमेसे कंडवे तेलकौ सीरी 
निकालते हए कट्‌(--“रोटी-मरोदी तो हमारी खतम ठौ गद रामताल 
भैया, सत्तू मर यह्‌ कुरः तेल है । 

“रातको सत्तू भ्या खाम्नोगे मंगरू ? हौ, तेल बहुत अच्छ है । 
जौकौ रोटी, नून मिर्वि श्रौर ऊपर कड्वा तेल पड़ जाय तौ 
उ्के सामने छप्पनो परकार्‌ भरट 1” 

रोटिर्यां मोटे अ्रटेकी दु डेढ पावकी थी । रामत्नातने डेढ 
डेढ द्र एकको वाटी । मेगरूने भी वड़े चावे भ्रपना हिस्सा खतम 
करिया; सेकिनि रामलासके भ्राग्रह करनेपर भी श्रौर रोढीन ली। 

गाड़ीमे ययपि बड़ी भीड़ थी, भ्नौर वैसे होता तो रामलातके 
परिवारको ही सभी यात्री दवाना चाहते; लेकिन, भेचपर सवे 
पटले ही वैव था मेगरू। कपड़ा म॑सा रहनेपर भी उषके मजबूत 
यदनको देखते दौ किषीकरो छेड-खाड़ करनेकौ हिम्मत नही होती 
यी; गाही एक दौ जमह्‌ वदी 1 दो घटा दिन, वाकी कृप्रेव,. 
कि मेगरू श्रीर्‌ उसके सवी सिया स्टेयनपर. 
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स्टेयनन्चे निकलते ही रामलालका एक परिचितं “चौधरी एालामीः 
करते प्राया ! रामलालको यह्‌ सुनकर वडी सत्ती हुई कि उस्तका 
पहिलेवाला वासा खाली ह) य्ह भी पता लगा कि इसे वक्त 
कोयलेका भाव चढ़ा है ग्रौर मजदू्सयोकी कवडी माग ह समी लोगोने 
श्रपनी श्रपनी मोटरी सरपर रक्टी । जगह एक मीलस्े ज्यादा इर 
थी । वासाके नाभक्ते किसीको श्रम हेोनेकी जरूरत नहीं! दोसे चार 
हाय ऊँची दीवार श्नौर टीनकी स्त, छै हाथ लम्बी, पांच इाथ 
चौदी कोटरी ग्रौर उतना ही अ्रगिन--यही धा रामलालका वासा, ` 
जिसके शलिए उन्दँं दो रपय महीना देना था । वहाँ एेसी कोरठस्ो. 
की करट पाँतियाँं थीं, जिनमें मजदूर योग रहा करते थे 1 पानीके नलं 
इतने कम लगाए गए ये, कि एकं बाल्टी पानीके लिए घंटा भर. 
इन्तजार करना पडता था } पाखानाकी भी वदरी हालत थी । उपरस 
गन्दगीका कोई ठिकाना न था) 

रामरलालकी कोठरीके वगृलवाली कोरी दाली थी 1 मंगर देख 
र्हा धा कि रामलाल एक ही कोठरी लेना चाहता ह, ग्रौर प्रदन 
भीदो रुपये महीने ्रौरका था} उत्त एक्‌ कोठरीमे छै ब्रादमियोका 
र्ना मंगर्की नजरमे ग्रच्छा नहीं जंचा! उसने कहा- 

“भैया रामलाल, कोठरी खाली वरावर नहीं भिक करती 1. 
इस वक्ते वगलकी कोठी खाली दवैः इसको मैले लेता हँ; पी 
श्रौर कोई श्रादमी आरा जायमा तो साभेमें कर लेगे 1" 

"कहिं वस्ति दो स्पया आर खचं करना ? दिनमें खान 
हीमे सहना ह । रातको बाहर भी सो सक्ते दै) चैतके तें 
दिनि हें 1 

“सो तो ठीक दै लेकिन, पानो-वृंदी होनेपर तकलीफ़ होगी ; । 
फिर तीन तीन भरते दै । श्राप चिन्ता मत करे; हफ्ता दो दृप्तामे 
साथ रहनेवाले दुसरे भी मिल जयेम ! तीन साथी प्रीरदी जाने 


५ 


पर श्राठटी श्रना महीना तो पड़ेगा 1 लेकिन, भैया रामलान, मेरा 
भी खना सिमरि मौजीको ही बनाना दोगा 1 

सिमरिम्बियाने श्रपने मुंहपर दसीकी रेखा प्रकत कसते हुए 
कहा“, ववुघा मंगर, भौजा्के रहते देवग्को हाथ जलानैकी 
जरूरत नं होगी ।'* 

मग्ने वगलकी कोटरी ले ली। 

आ्रादमी पीचेदोदो गपया देना पडा ग्रौर दूसरे द्री दिन ट्टो 
भ्रादमियोकोकाम मिल भया! उसी दिन १० वजे चेत धौर मिदनी 
कौ छोड़कर सभी लोग खानक ओर चते! चेत्‌ धीर विदनीको 
दरो घंटा वाद भ्राना था) श्राफिसके पास वाले गोदामसरे तीन टोकरा, 
दो वेलचे, चार सुमहा ग्रौर खानके भीतर जाने वाली एक एक नाल- 
टेन लेकर लोग चंदवककी तरफ चले । वह॒ गोदामसे दूर नथा। 
वहाँ सोगोकी भीड लगी थी 1 हजार हाय नी्ेसे पिज ऊपर 
भ्राता था1 एक वार ्रारुसे ज्यादा भ्रादभी उसमे चढ नही सक्ते 
ये। प्राव घटा इन्तिजारके वाद उन्हें मौका मिला। मुगियाके निए 
चंदयक नई चीज वी। आदमी सामान मेभालकर पिजरेमे षडे 
ए 1 श्तैयार' कहा । कलका पूर्जा घुमाया गया 1 फिर, वेगे पिजरा 
नीचैकी चोद्‌ गिरने लगा । मुंगिया धवा गदं । उसे भावूम हुश्रा, 
म्र चूर भूर होना चाहती है । अपरे घोर श्रधकार 1 उसने शरपनी 
मको पकड विया ! प्िमरिपियाने उसे ढारत वेधाति हए कदा-- 
“नही वेदी, डरनेकी कोई वात नदी । पूते पहल ठेसा दी भा 
करता है । पिजरा लोहके मजवून रस्सेसे वधा दे 

“वहत डर लगता ह माई, मालूम दता दै कलेजा मुदम मरा 
न्ह है....* 

श्रभी मा-वेटीकी. वात खतम मीन होने पाई थौ कि गति 
मद दोन द्रोने पिजरा चेदवककौी पेदीमे जा लगा ¦ वत्तौकी रोपी 
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६ थी; लेकिन इते मिनटों अन्धकारे देखनेका अभ्यास हो. 
परा या; इसलिये प्रासपासकौ चीजोकी स्प-रेखा वे. देख सकते 
देखा--वगलमें चीरस्ता ह निस्ते चारों 
मरको गलिर्या गई इ टै\ इन गलियोमें लोहेकी पतली लादनो- 
[र खुले मुंहकी छोटी गाद्या चल रदी है! छतसेटप च्प चंद चू 
रही है रौर मलीके किनारेसे कटीं करीं वहते हुए पानक ्रावाज 
भी सुनाईदे र्दी है 1 सवक लाल्येने जल रदी थीं} उनसे क्षीण, 
विन्तु पर्याप्त प्रकाय {निवल रहा था। | 
रामलालको मालूम वा कि उन्दं किंस जम कामः करना दै! 
दाहि कन्धेषर सुम्हा रवे, वाँ हाथमे लालटेन लिए वह प्रागे 
रामे चल रहा था) उसके वाद था मग, फिर सिमरिया श्रौर . 
* मूमिया \ उत्त शरंवेरेके भीतर वे ब्रहृ देर तक चलते रदे } मुंगिया 
इन सेकडों प्रेधेस श्रीर श्रधिकांशं सुनसान गलिभोको देखकर उर 
गई थी । उत्त मालूम होता था कि वहं पातालपुरीमे भूतोकं गव 
मेँ घूम रही ह} रह रहकर विना मूड़े तिर्छी नजरसे वह्‌ देख 
लेती थी कि कोई भूत तो पीछा नहीं कर स्टा है । इतनेपर्‌ भी 
उससे न र्हा गया । उसे माका हाथ कर कटा-- 

"माई, उर लगता दै, मुभे प्रागे चलने दे 1" 

भ्या दृत्‌ तेरीकौ । यह उर कारका ? स्रच्छा श्रागे चल) देख, 
श्रामे लाल वत्ती 1 कोयलामाड़ी भ्रा रदी दै, बगल हौ जा 1" 

सव लोग व्गल हौ गए 1 मगिया अव सिमरिखियाके अगि 
मिनट चलनेपर रामलाल कामके स्थान 


श्रागे चल र्दी थी) २० 
ग्रौर मूभियाकं 


प्र पर्चा 1 कलोयलेपर एक सुम्डा लगाकर मंगर 

लया सममकर उसने समाना शुरू किय 
"कोयला नरम दै। सर्दकरको मेने कर दिया था, कि य 

काम अ्रच्छा मिलेगा तो त्राना-रपयाकी जगह सवा श्रा्ा देगे ) देर 


कौयता खोदनेका काम--मुम्हासे कोयला काटना । उते सोकरी- 
मेँ लोककरं थोड़ी दूरमरं खडी याड़ीमे नादना; फिर साली जगह्‌- 
की छतको थामनेके लिए यनी लगाना ।" 

मूंगियाको धूनी लगाना ठीक न जंचा। उसने कहा--“धूनी, 
जिनकी है, वे समते रगे ।'' 

रामलालने समस्ते हुए ॒कटहा--“धूनी लगाना भी मजदूरीमे 
दामिल ह 1 देवतौ नदी ? हजार हाथ मोदी वरती उपर है, प्रव 
लम्बन रहैगातो ह्मी लोग दब मरेगे।" 

रामलालने मटम॑ले पत्थरोके वीचकी काली तद्को नापकर कटा 
--तीन हाय मोटी1 वहत प्रच्छ ह ष्ट भर मोटी तहमे भ्रादमी 
धूनी लमात्ते लगति मर जाता हँ एक गाडीके लिए पाच दयि 
स्नोदो । सरदार हमारा प्राना दोस्त ह । रछदे देमेपर काम प्रच्छा 
कर देता ह 1" 

रामलातने एक श्रते सुम्हा चलाना शुरू किया प्रौर उसीकी 
दैखादेखी मग्ने भी । गली श्राठ हाय लम्बौ यी, जिसमे वत्तीकी 
शरोशनीसे कोयलेकी तह मकं रही थो । दसपच हायके वाद मेगरू 
भी सधा हाय चलाने लगा । उसे तेजीये सुम्हा चलाते देख रामलाल- 
नै कहा--"दतनी जल्दी जल्दी सुम्हा चलाग्रोगे तो जल्दी ही धक 
जानोगे ॥" वि 

“नहीं समला भैया, मँ कनेवाला नही हं ८ पिते जेलके 
श्ररहं श्रहारह्‌ सेर गहं पीसनेके कारण धटूठे पडे हृए हायोको दिखाते 
हए "देखते नही, सूदाल चलाते चलाते दाव पत्यर हौ गए है 1“ 

कोयतेकी धूल उड़ उड़कर मंगर्के मुंद्पर पड़ र्दीथी भौर 
पृसीनेसे भीगा भुंह, मालूम होता था, कोलतारसे पुता हमा ६} 
काफी कोयला काट सेनेपर मग्ने रानतालसे कदा--“भे लोदता 
ह भैया, तुम भौजी प्रीर मुमियाके क्षिखर उढा=ग >> सण" \ 
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कोयलेके वोभे जानेपर रामलालने फिर सोदना जुर किया! 
दो ष्टा वाद चेत्‌ श्रौर विदनी मी श्रागएु । साभ तक सवने मिलकर 
श्राठ रपयेका कोयला चंदवक्के अपर भेजा । दस भ्राना सरदार 
को दिया गया श्रौर सातु रुपया छे श्रानामे, रामलालका, कहना 
था, किं मंगरूका हिस्सा कू अधिक होना चादिषु । उसको दर. 
या कि म॑ँगरू कोयला डेवढ़ासे प्रधिक खोदतः है, कीं रेता न 
ही कि वह्‌ पीछे अपने लिए अ्रलग स्थान पसंद करे। लेफिन, 
मंगरू ज्यादा तेनेको तैयार न था । उसने कटा--“मजदुरीमे छ्श्रो 
जनेका हिस्सा यरावर द आ्राजकी मजदुरीमे उस्लीस शाना ढाई 
पसा हरेकका दै! मे थोड़ा अधिक कोयला काट देता हं तो. क्यः 
हुमा ? श्राखिर, भौजी, विदनी ओर भुंगियाको भी साना वनाकर 
खिलाना है, चौका वत्तेत करना होता है।" । 

रामलालने कड्‌ वार कहा, लेकिन, मेगल्ने उसकी एक भी न 
सुनी 1 ताथ ही उसने यहु भी कहा--“भोजनपर महीनैमे जो. 
भी रच श्रायेगा, उसमें छ दिस्तेमे एक हिस्सा मेरा 1“ 

घडीकी चाकी तरह नित छ्ओो जने समयपर चैदवबकरै 
नीचे उतरते प्रौर समयपर दही उपर श्राते ! सवेरे प्राना खाकर 
दोपहरका खाना साथ से जत्ति; मंगरून -खोदनेकी श्रौर शच्छी 
व्यवस्था की) विदन मजवूत प्ररत थी । उराको धूनी लगानेका 
काग दिया गया । सिमरिखिया प्रीर मुंगिया गाडी पर्‌ कोयतः 
लादत्ती थीं । रमलालके जिम्मे धा देल्वासे दछेटियोको भरते जाना) 
चेत्‌ उने-पीनेकीः कनीके कारण कुक कमजोर मालूम देता था; 
लकिनि, दो ही महीनेमे वह्‌ मेगरूके बरावर फोयला काटने लगा । 
श्रादमी पीछे बीस भ्राना रोले कऋमका काम नहीं होता था; श्रोरः, 
कमी कभी तौ स्मरो जनने दस रुपया रोज भी कमाया थाः 
रामलाल वहूत स्च था, व्योकि ग्राठ-ग्राने दस-्रानेमे श्रधिक 
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वातकोः पसंद नहीं करता } तुम तो त्ररावर अहां कटी यखानं 
होता दै, प्हैव जाते हौ \ कमाल वाब काह सव धरर्मोको भू 
गनौर धोखा कहते ह 2“ ८५ 
मेगस्ने प्मफाते हुए कहा---"“रामलाल नैया, तुमको कमाने. 
चावकी बात चाहं न समभमे श्राव, लेकिन, वह वात कहते हैँ 
सच्ची । चमे तो हदु, मुसलमान, समी घमेकि गुरु, परोहितं `एक 
दूसरेसे उल्टी वात करते ह 1 एकक खना, दुसरेके लिए हराम 
है! ओ एकका पह्लना, वह दुसरेके लिए हराम । गोक्शी आर 
गोरष्टा, वारा ओर ससजिद, भंडा प्रौर ताजिया, लेकर कितना 
भगड़ए ? लेकिन पंडित, मौलवी, दोन पो कि काहे रामलाल 
गम श्राठ ्राठ घंटा सुम्हा नलते है, ग्रौर हमारे सैकड़ों भाई 
वन्ध रात-दिन टेला फोड़ते ह; तव भी उनके लिए पठ भर अह 
दु्बम; रहनेके लिए सुश्ररकी खोभारपर भी आप्त; दुसरी 
तरफ दमी साहव, सेठ माजूमल या कूरसि्याके वात्‌ विना मेहुनतके 
ही लानो रौर करोडके मालिक हँ? उनके कुत्तोको जैसा खना 
भिस्ततः ₹है, वह हमें मिले तो हम अपना भाग्य सराह 1...“ 
“लेकिन, मेंगरू, उन लोमोने पहले जनममे कमाया है न?“ 
"यही तो घरमका धोखा हे! चोर चुराकर धन ले जातारहं 
तव क्यो नहीं कहते किं वह्‌ उसकी पूरवे जनमकी कमाई ह ?" 
"हमको तो यहे समना मूदिकल है, टेकन कंमास वापर 
हमारा पूरा विस्वा ह, वहे वर्मके चिलाफः भी कहे ह तो 
दद-मुसलमान सवके सिलाफ़ ) यदे नहीं कि एकको सराव वतला्े 
श्रौर दुसरेको अच्छ 1 
मग्ने गम्भीर मुख-मुदा वारण कसते हुए क्हा--^ तो मं 
भी रामलाल भैया, तुम्हारी दही तरह श्रपदु मेवार; लेकिन, . 
कमाल वावृ श्रौर दूसरे नेता लोगोका वान सनसर सचस्व आश 
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चुल जाती ह । तम कते हो प्र वुढपिमें अरच्छर पठकर नया 
होगा, लेकिन, वुदापेमे भी पढना पाप थोडेही ह? चेत्‌ ग्रौरमे 
दोनों कमान मावूकौ पाठ्यालामे रातो एक धटा जाति है; भौर 
देख रहे हो, हम दोनो रव दरनुमानचलीसा पद तेते है ) नृम भो प्ते 
तो महावीरजीकी पूजा .भस्को नो पढ लेते 1” 

स्िमरिख्ियाने हेमते हए कहा--“वूढा तौता रामराम । “ 

शभनौजौ, तुम प्रर भैया भी श्रपनेको वृदढौवूढा समभती हो । 
क्या तीत-गेतालीस वरसमे भौ कोई वृढा-तूढी होता है ? 

शतो मेगरू यवुग्रा, क्या जुश्रान माननेसे जुचानी लौट प्रावेगी ?” 

"लुप्रानी गई कहाँ दरौ भौजी?" 

नजर मत लगा देना“ 

“देवरी नजरमे हरज नदी 1” 

“हरन क्यों नही, कदी नेत विगड़ जाय ठव । 

मलालने मुंगियाके लाए हुवकेको गृडगुडाते हए मुस्कर्याकर 
कहा--“प्ररे ] देवर-मौजा्की नेतपर कौन शका करता हें। 
हेतुमानचलीसा पदृनेका मनतो करता है, मेगरू 1 हमलोगोको रात~ 
विरत रास्ता-कुरास्ता जाना पडता ह । वारह्‌ व्ररससे हमारे हावर्मे 
दोनो तवी वेधी दै ओर एक दिन सिर भी नहीं दसा । हमारं 
मुर महराजने कट दिया है कि कटी कुछ दाका दो तो तवीज तौ 
भेदद देगी, साये ही मद्यवीरनीका नाम से सना! महपीरजीने 
नामपर मेरा वड़ा विभ्वास ट । एक दिन हम मोड खाने गए वै। 
बिरादरीकाः भोज या। चिखन-पियनाका इन्तिजाम था। उस दिनि 

} दो चक्वड़ वेशी दो गया धा।..... म 
` भिमरिखिाने तानाः भारते कदा--“उख दिन क्या, क्व दो 

चूक्कड़ कम करते हो ? जव कीं भोज-भाज हश्रा कि तुम रातमन्‌ 
हम सोगोको नेय कर इत्ते हे" 


ण्टवर-मजादके 
छकदैन वनुत ४ 


1५4 तपय (| १ ष 
रीर नही तेः गजी, देवर-फजाई चवा दूरं ह?" 
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कमाल वाके व्याख्यान रंग लाए । वाकं कड किराए्‌, पारी भ्रौर 
श्रौर पावनि कृप्रन्न, खरा-जरासी गलतीपर भिडक ग्रीर नोकरीसे 
प्रलण करना, मरदार्यो शरीर वावृश्रोकी रिव्वनखोरी श्रादि प्रादिके 
साय मालिकोंका चोढा मुनाप्ना करके मी उसमे से मजद्रोको कुच न 
देना--यह सारी वाते मजट्रोको सूव ममम्पें श्रा गदर थी। कमाल 
ववृक नेवृत्वमे उन्होने श्रपना मजवूत नंगटन किया । मगर सनका 
दाहिया हून वा । कोदवरोमें कोयला गबोदनवाले प्रधिकतः घोरी 
जातके लोम ये रौर मेगर उनमें सवत्ते प्रधिक संस्यावाती चमार 
जातकः नौरी धा । वाकी जातवा सी उसको श्रपना मुखिया मानते 
ये। सानके मालिक समभ स्ट ठे कि मेगरू सवपते स्यादा घतर- 
नाक ह; तेक्रिन, वे यह्‌ भी जानते थे करि मेगस्करे निकालनपर 
कोई मी मजदूर चदवकके भीतर नही उतरेगा । उन्दोमे पमरातैसा 
देकर बाहरसे उत्त जातिके दो-एकः मुखियोको दुलवा' उगके भीतर 
षट इलवानेमी करोरिद्च की ) जद्दूरामने चमारोमे प्रौर चुल्हाई मियां , 
ने दोदरी जातके मूसतमानोमें कना सुरू किया--“वड़ी जातवातं 
यद सव नगद फला रे है, कमाल वादु हों चाहे बटुक महगज । 
वनश्वाह्‌ वदेभौ नो जुमड्-जोूकौ नदी वद्म, स्व वढी जात्रवारे 
म कमै । यदि मालिकने निकान दिवः, तो हम कत्री कामके न 
नं । दाना-दानाकत लिए भूखा गहर तो घटसे माय गहा श्राप 
दै गनिम जानते ही दौ, चारपरडपर ई॑वनेरै तो बातत ही भया, 
भूवा व्ठनना नी भसे बरूर मरमकरचाता है 1 व्हा ये लोग 
रेव ढी दने स्व चेद. स्वको जातूम है 1 इनकी कै 
मत पदर मी सद्व ष्ठ जनक न्विता मुद्धिकित द! सद 
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शिकायतें गढ़ी हई हैँ । साद्व पानी-पासानेका इंत्तिजाम कर रह हु, 
वह्‌ तो कृते हैः मालिक श्रौर मजदुरके भीतर तीसरेके दखल 
देनेकी क्या जरूस्त-घर कूटा, गवार लुटा 1“ । 

लेकिन, इन वातोका मजदूरोपर श्रसर नदीं हृभ्रा । उस वक्त । 
कमाल वाब्‌ ग्रीर बट्क महराजसे भी ज्यादा मेगरूकी वाततका प्रसर. । 
होता था 1 वह कट्ता धा--“भाद्यौ, इन भाङ्के टट्टुग्रौकी वाते. 
मत॒ मानो । कोयले कम्पनीको चोढा नषा हौ र्हा है, यह्‌ वाति 
सच ट। क्या इस नफ हमारा हक्र नहीं यहु नपा हमारे 
जाँगरकी कमाई है, इयलिए उसपर सोलह भ्राने दुक हमरा हं। 
ग्राजतक काहे नहीं समी सह्हवने किराया घटाया श्रौर पानी-पाखाने 
का इन्तिजाम किया ? श्राजजवहमनोग एक हौ मए दहै, तव टमी 
साह्य यह्‌ कटुनेका वचन दे रहँ हँ! हम लोगौमे फूट पैदा करनैके 
लिए सूय पैसा सर्च करके वाहस्से लोग बुलाए, गए दै । छोदी 
जात वड़ी-जातकी वात उठाई गई है । वड़ी जातवाले हमारे उपर 
हासे वरसोसे श्रत्याचार करते थरा रहेह ग्रौर उसी तरह धरममभी. 
हमेशा हमारी दुर्मति करनेको तैयार है । इसके लिए हमे उनसे लड़ना 
हे ) देकिन, रेटीके सवालमे छोटी-जात वड़ी-जातकी को वात नी, 
सवाई मजूरी दोगी तो सवकी। वड़ी जातवालोकी मजदूर कठ 
जायगी शरीर मारी नही, यहं विलकूल शूठ है । मजदुरोमें दो. 
तिहाई हमारे लोग दै; इसलिए लडाईमे हमें दो-तिदाईं ताक्रत 
लगानी चाहिए... ... वि 

खानवालोने देखा कि मजदुरोमे फूट नहीं डक्ली जा. सक्ती: 
उन्दने ताल श्रौर उसके कारण नुकसानके इससे मखदूरकी. रायः 
सभौ शतं मानकर्‌ सुलह करली । 

म॑गरू मजदूर-सभाकौ कार्यकारिणीका सदस्य वनाया गया। 

< >< १ 
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ऊनी ब्राउनको ताता नगरके किसी मिस्टर उवसनकी चिट्टी 

मिली, जिसमे लिखा या--मे नये तजसवेमे गा टगर हः एक नवे 

सीवनका श्रनुभव ले पदा ट । पत्रका उत्तर मांगनेपर मिलना 
, वाहि । 


1 दौा-गर पड छम्य | 
विदनी, भूमिया--सय 
म श्रमी उसे छर 
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श्वहौ तो क्हुर्हाया। चैतृको भचा रेता बच्छ माठ 
बहति भिलने चगो 2५ ~ 
“भ्राज चतौ घरपर काम था, इरलिएम ही रमक दुकानपर 
काया \ भयाका तम्बाद्‌ ह मैवा“ 
“वडा प्रच्छ है, थोडा मीठा रै।“ 
शक्या तो वा, थोडा कटवा बना देना।....,. 
भुियाको च्रं निक्रली देखकर रामलालकी श्रांख उथर गह 
हो वेटा, ब्राधौ रात तक पक्वान वनेथा? भूखे मारं र्हा 
नं उषे । दो-एकं चुव्कड़ तव तक मन-वह्लाव करदे, तेमिन 
कुखयै मा शठे पद्‌ गह१,.....८ 
शमां क्या पौषे पड़ गई दादा ? तुम माकी वाते मान्ति भी 2" 
, "ठीके कहा वेटा। सन मेगररूकी सोद्वतेका श्रगररं है। जब 
स्वका स्येमा दूभरादहे, तो मे ही परमे नकद वनमे क्यौ जाड? 
मएनी मसि कहंदो कि भूवततेजदेतीजा रही दै" 
ममि तो पक गथा सदा, ग्रीर भात मी चदा दिया गया 
“च्छा, कोई जत्दी नही! रीर मूष लगेगी तोदो कौर 
भादा हौ खाये} वधा सुग्रर ष्ठा है, फिर, वुष्टारी मकरा हाव। 
समपय मेगल वृनचुन करके भूादा लाए है एक वार घाते 
केम बद मुदे टूटा १“ 
भूगिया परक भीतर चती मई । रामनानमे दादि बृ डी 
गह, सव णया पुम यहः पसर कट गतर टो 1 इर पीषरे 
लि क्मी मखी ठो पनी मोन, चू क्वाति नी नहीं 2" 
शदो स्मया इर मदे ककानामें जमा कण्ठा ह, मैवा +" 
ष्ण, दो ख्या कीन उवा ददा है?” | 
, "्ोमार-पा्यमते तु प्रच्य ठै, यमनात मैवा) ग्रीर जमा 
केश्या क्ष्या?“ ६ 
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मातक्रा मुड़ पमाकर घिर भी पद्व यद्‌ 1 उस्वा प्राना 
एन मोकेपर हु ध्रा । उसने जोखनके परस्तादका गर्मायमे समयेन किया 
णहा मेगरू भनुना, तुमको न सृद्री, मुभकतो एक टेवरानीकी बढ़ी 
त्ररूरत दै 1“ 

टा, जिरमें कि तुम्हारे हाया भोजन गेर सिए दुर्लभे श, 
"जाग्र ।* 

श्दुंभ क्यौ हो जायेगा ?" 

“दुनिमार्मे देवरानी-जेठानीके देखा नह है क्या ?५ 

लेकिन, म भरपने पस्न्दकी देवरानी नागी ।” 

"देवरानी बने पसे दीं पसंद ग्रायगी ।" 

नदी, मेगरू देवर, तुम प्रया क्वे ठो? भेन देवरानी चुन 
कर रक्छी दे 1" 

“वतलामो तो मता, वह्‌ कौनसी ह 2" 

५वही सोपनको वहू 1 रोपन वेचारेको मरे छ महीने हौ गए 

“भ्रच्छा तो भौजी धिलासपुरिनको दूरा है 7" 

“जातेमाई दै न?“ 

क, ज्त-ारईमे कोई हरज नही. ..... 

"तुम्हारी द्रन्छा भर मालूम हनकी वेर थी, मेगरू देवर, 
सोतियाको मैः पत दिने जानतो हूं । कमी किसीषरे भगड़ा नदीं 
केसी प्रौर काम करनेमें मदसि कम नही है!तो मे उमे कद 
दू (1 2 ॥,, 

कटोमी कि मेंगरू व्याह करटा नदी चाहूवग १ 
"नहीं देवर, ए मद कहो 1 मेने तुममे चिना पृष्ठे ही उते 

भरादादे दी ह" 

नदीं मौजी, मै तुम्हारा चरन ्ुकर क्वा हि, गभे व्यार 
नहीं करना ह \” 


३२० जनक लय 


"तुम्हारी जवान सरौतेकी तरह चलती दी जायगी या स्कैमी 
भी? 

ष्ठ्केगी क्यो? राप १६३३के शुरूटे गायवं ट प्रौर .गरह्‌ 
१६द५की फरवरी जा रही है--दो साल! हम लोग दूंदृते दुंदते 
प्ररशान हो गए) यह तौ श्रकस्मात्‌ मेगरू चौवरीकां वशेन मूर्गा 
खरीदते हो गया ! अवतो रन्नातवास्त खत्तम करना होगा ) 

व्ह तो खतम हौ म्या, उसी ववत, जवे क्रि मने तुम्हारी 
मुस्कराती सूरत देगी । ~ 
। कमाल वावसे ग्रापकी सव लीला णलूम हो गई! ्राज शाम- 
को हमं लोगः मेँगरू चौधरीके सभापतित्वमे एक वड़ी समभा करे 
जा रहै ह 1" 

क्यो ? मंगरू चौषरीने क्या कसूर क्या हं? 

“केसूरकी वात नहीं द! एक बड़े नेताका स्वागत करना है। 
इसनिषए हम लोमोकी सलाह है कि आ्आाजकी समके सभापति साथी 
मंग वनाए जाये । मनदूर-संवकी कार्यकाररिणीके हरेक मेम्बरकी 
इसमे स्वीकृति दै, इसलिए राप इन्कार नहीं कर सक्ते }“ 

भ्मेभीतोमेम्वर हं" 

“एक वोरसे होता क्या हं ?“ 

“देखो, रामप्रसाद, श्रव तुभ लोग मभ वनाग्रो मत 1“ 

ग्रभी क्या वनावा दः दो साजे हम समौ सौग परेशान ह। 
जेलवालोसे पृचछा तो उन्दने कहा कि वह्‌ २ फरवरी (१६३३) 
को दू गए । 

तो, तुम मुभे सजा दोगे ?” 

श्रौर क्या?" ह 

“तो, श्रापकरे वह्‌ वड़े नेता समामे पहुंवने ही नहीं पा्ेगे, 
जिनका कि स्वागत मंगर चौघरीके सभापत्ित्वमें हनेवाला ह 


स्वागत्त-समङ़े लिए देवराजको स्वीकृति देनी पड़ी आौर समके 
समापति रामलाल वनाए गए । सव जमह्‌ विज्ञापन प्रौर दुग्गी दारा 
प्रवारः किया गया 1 शामके वक्त हाटके पास, मैदानमे दस हजार 
भ्रादभियोकी भीड़ जमा हई । कमाल वावूने साथी देवराजके कामगा 
परिचय कगया म्मौर उसके वाद जव मेगरूका हाय पकड कर रसे 
मंचपरं खड़ा करिया ग्यातो लोग दग रह गए) रामनाल तो ग्रा 
फाटृ-फादकर देख रहे थे 1 दो मालसे शिसके भराय उनके रातदिगके 
चौयीसों घटे बीत रद ये, उसीको देखते मातूम द्ोता या किं रामलाल 
किसी नएु भादमीको देख रहैह। 

दैवगजने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कुछ शव्द कहे भ्रीर सायं 
ही यह्‌ भी कटा-“मजदूरोकी तकलीफोकि बारेमे हम कर ही वयां 
सक्ते है, जव कि उन्दे म्रच्छी तरह हम जानते भी नही ! मैने कोई. 
लरीमें भराकर स्वमं सव कटिनाइयोको देख। भ्रौर इस प्रनुम्वने मुभे 
श्रापकी मेवके लिए मधिकं योग्य बनाया है)" 


< > >< 


देवराज श्रगरहपर रामग्रसादने मान लिया भौर दोनो चूध- 
चाप पटना पहुचे । सरकार सत्याम्रह-परान्दोलनेको वलपूरवंक दवाकर 
भ्रन्तपकी नीदसो री थौ! वह्‌ सम रही थी, प्रम यहे फिर सर 
उठनेका नही 1 वाहुरसे चारो भोरकी इवा बन्द मातूम होती शी, 
लेकिन, उसका मततव यदे नहीं कि भीतर ही भीतर भारी भूकम्प 
फी तैयारी नदीदो र्दी थी! देवयजने भ्रियासे ही हवाई शवसे 
एक पत्र जेनीको लिखा, जिखका उत्तर उसे पटना मिला-~ 


“लंदन, ७ मार्च, १९३५ 
“वेवी, मेरे हदय, 


३२२ सीनेके लिये 


“तुम्हारी निदिं समय-्मयपर श्राती रहीं । लेकिन, अराज 
दो दर वाद फिर चिट्टी लिखनेकी .श्राजादी मिलने मुभे वड़ा 
सन्तोष हुच्ना । सदसे पहली खवर तौ मेँ यह देना चाहतः ह" कि गतत. 
दस दिसम्बरको पापका देदान्त ही गया। यहु हमं दोरोके तिए 
कितनी व्डी टानि है, इरे कहनेकी अ्रावहयक्ता नदीं! मे तो 
उनका लून-मांसि ठहरी, लेकिन, तुम्हारे लिट उनका स्नेह श्रौर 
सद्धाव मुभसे कम न वा। नये जीवनके भ्नूभव-सम्बन्यी चिद्या - 
तुम जव जव भरियात्े मेजते रहै, उन्हे वह वड़े चावनेः पड़ते धे 1* - 

कठा करते ये-जेनी, मेरी दो सुनाने ह! व्ह एकं ही हफ्ता 
वोमार्‌ रहै ग्रौर मृत्युके समय उनका होरटवास दुस्त थ। ! मामूली 
ज्वर चा । -्रौर, किसीक्रो नेय नहीं था कि उनका चन्तं इतना निकट 
है 1 दीमारी्मे मी वहु तुम्हं वरावर्‌ याद किया करते घें! कहते 
ये--दुनियाके ठे हिस्सेपर सफलतके साय श्राज अद्रारह 
वरससे साम्यवादका भंडा गडकर श्रांडवालेकि लिए सादित कर्‌ ` 
चुका कि साम्यवाद व्यावहार्कि वस्तु ह। पापा ओरौर मै पिले 
श्रगस्में ही दो महीने ङ्तकी यात्रा कर्के लौटे ये1 इतं यात्राकां , 
उनके मनपर जवदस्त प्रसरं हुश्रा या! कह रह ये, इगलैड. 
फ़रंस यो जर्मनीमे साम्यवादः कान्ति होनेपर उसे अ्रनुभव उतने 
व्यापकं श्रौर महृत्पृ्भं॑न दोतते जित्तने करि सूस! बोस्यचिक 
तन्ति यूरोपत्ते भी श्रविक एचियाईं मागमे हु ह 1 कह दोनों महा- - 
दरीपोमे व्वाप्क हं) उस्तके प्रभावे पचासों भिन्न भिन्न जातियेकरि 
लोग रग घौर भ्रापाग्ोके भेदको मूलकर श्राय एकताके सूत्रमे देष 
गए हँ । विषम समस्यामोका यो ठन वोल्येविकू क्ान्तिने पेडा क्रिया ` 
है, वह दुनियाके लिए बहुमूल्य चीज ह ¦ प्चवािक योजनाग्नोके . ` 
बारेमे हमने पड़ा तो वहत या, लेनिन, अवकी वार दूसरी पंच- 
वािक यौजनाके तीक्षरे वयं तक्के कामोको खे देखनेका मौका 


मिला 1 पूजीवादी पक दुनिगङ्े आलम धूल शोकमा पाते है । 
सेकिन, रूखकी भाधिकं सफलताएं इतनी ठोस है, करि दुनिया कब 
त्क उनसे इन्कार करनी रदेमी 1... 

शपापाकरे न रदनये मु कुछ सूनाना मालूम होता ह ! मे अ्रपने 
कामको वक्तपर ठीक्से करती जतो हैं । डेवी छात्रावासिमे रहता 
है । उमकी स्कूलकी पाई इख साल स्तम टोनेनाली है) रूस- 
यात्रार्मे बह भी हमारे साय या पापाकमे बड़ीडइच्छाथौ किं रसे 
समके सैनिक विद्यालयमे दाचिल कराया जाय । खैर, समय कितनः 
जल्दी बीत जाता है, क्या कमी ख्याल होता ह कि तुम्हे देषे चौदह 
सा हयो गए। न जाने. . .क्यो, मन भधोर होता है, बुम्डं भिसलनेफे 
सिए । तुम्दारे सामने कौनये काम है, यद्‌ मे नदी" जानती । इसी 
पिए तुष श्रानेके लिए नहीं क्ती । सेकिन, यदि पसंददहौतोमे 
दी चनी भ्रा्धे। हा, तुम्हारे भानेमे एक फायदा दोगा--हेम दोनो 
एक वार फिर मोवियत्‌-मूमि देच म्रायेगे 1. . -मे जानती है, तुम्टारे 
पा पसा न होगा, सैकिन, यद जरूरनसे ज्यादा पैसा मौजूद द 
षो दो धर, उनका किराया श्रौर वार्दस हजार पाउंड वेकमे। 
कामम म॑ने दुलकर लचं क्या दहै, तो मौ पपाकां वौमा भौर 
पूर पैसा भीतो मिता ह! प्राना दो तो मै तारे रुपया 
भेज दुं... 

“सरालिगन । 

तुम्हारे दशनः लिए भषौर , 
जेनी" 


२८ 
. पुनमिलन 


यही जाडौका मौक्षिम या -श्नौर यही सुवहका वक्त । यही नीचे 
समुद्रका नीला जल श्रौर उपर. ऊँची-नीची पहाड़ी जमीनपर बने 
हुए विशाल धर 1 उम्‌ दिनि भी मूर्यं निरभ्र आकाशम चमक. रहा 
था, श्रौर ठंडक्के मारे स्त्री-पुरुष अपने ओ्ओोवरकोटकरे कोँलरकौ उलट- 
कर गलेसे वधे दषु थे! उस दिन भी अपने प्रेमियों भ्रौर सम्बन्धियो- 
के स्वागतम कितने दही नरनारी लाल-पीली स्माले हिला रहे षे; 
प्रर भ्राज भौ वही दृश्य था। लेकिन वीस साल पहले कोई दधर्‌ 
ही स्याल या, जिसको लेकर सिपाही देवराज मासंके वन्दरपर 
पवा या) उस दिग; किसी सूमालको वह्‌ गौस्ते नहीं देख रहा था 
शरीर नं दरुरवीन लगाकर एक एक स्मीके चेहरेकी जांच करस्हाया) 
भ्राजं चौदह वरस वादं समु्र-तटपर जेनीके चेहरेको देवनेके लिएु वह्‌ 
बेकरार था! एक वार खारी पतीको वह देख गख भौर परिचित 
चेहरेको न पाकर उमे घोर निराञा हुई) शूमासे अभी भी. दिलि्ही 
थीं । उमने फिर दूरवीनकौ अआँखपर रा श्रौर उसके आनन्दकी सीमा 
न रही, जव कि जेनीको टायोमे गुलाबी रूमाल लिए हृए ग्रति देखा 1 
चौदह वर्पोका असर उस नेहरेपर होना खरूरी था, यद्यपि श्रव 
यहु गवयौवन नहीं धरा, तो भी प्रीठपन नीते दर था। पिताकी मृत्यु 
श्रौर उसके वादकी एकान्तताने उसपर श्रधिक अ्रसर डाला था। 

जहात्र धीरे घीरे नरूदौक पहुंचने लगा! जेनी बडे गौर्मे 
याघ्रिपोकी मोर देख रही यी) दोनोङौ रखें चार हद्‌ ¦ सूमालें 


खूब ओले दिली \ यद्यपि जङचफो किनरि पने कछ दही 
मिनट क्षमे, सेकिन, मालूम होता था, युग बीत गया । 

देराजने भ्रपनं मुख्तसरसे सामानको मरियाङे जिम्मे लगाया 
श्रौर खकपर प्राते-प्रति जेनी भो पह ग } बह गतेम हाप गात 
कर दैषराजसे लिपट यई ! देवराजने पर्िवित भोढोको कर्‌ वार्‌ 
चूमा। जेनीकी ररि तर थी उसने रवे गतेसे कहा--“>वी, मेरे 
डेवी, भेरी भ्रखोको विदवाम नही होर्हादँ किमे समको देख 
र्दी ह 1 

वह्‌ प्रौर बु न कड्‌ सकी 1 दैवराजने रूमालस्ञे उसकी भासोको 
शौच । दोनो हाय मिलाए हाते निकले । कस्टमूसे जल्दी जल्दी 
धटक्ारा पाकर देभ्नो श्रोततिल्‌-कोतिनाँ मे पटच गणु । 

जेनीने एकः ग्रच्छा कमरा ले रक्म्दा था, जिम्वेः खाय दी स्नाना- 
मारभी धा। एक गोलत.मेखके किनारे चार कुरसियां यौ । मेजर 
नोन्न मुलावका गुलदस्ता रखा या। भेनीने घंटी दवाई भौर 
पए्विर्किा श्रा मौजूद हु \ पस्विारिकाने भ्राकरर कदा--“वया 
बाहिप, मदा-म्‌ ? 

"प्रातराश मदमोजेल्‌, सित्‌ वू प्ती?५ 

"यई (हौ) मदा-म्‌ }*. 

जनेः देदनेसे शया, देवराजन्धी मूख स्यादा भद मई धी। 
उषने चाते हृषु वदा--“हं प्रातराद् हे, इससे काम नही चसनेका 1" 

श्टीक द । कोयलेके नके लिषु यह "छर मुदम गीय 1 

देषसजने भोजन समाप्तं कस्ये क्‌--“जेनी, घान दी 
जान-वानैका मन नही करता 1“ 

“चौदह खाल वाद चद दिन भाया ह" 

“मुम तो चौदह सात नद मालूम होने ॥ जाग पह्छाःदे, कन 
ही तुमसे भ्रलग इषा था ५ 


नने तुम्दं मार ग्रानेवे ल्लिखा 

"कितनी ही वषर वी, मै सोचा करती थी ट्म दोनो 
कः साय-सषय रहना मता ए सोचेके लिए 
तुम्हरी उन वादि भी प्रोता मिलता या {जिनमे तम कद 


च्रे किं मास ग्रौर्‌ इग्लेडके श्रभजीवियोका ग्य एक सूत्रम 
ठा ई श्नौर दोनो श्रोरसे कार्मक्तग्रोका आदान-प्रदान दोना 
हा \ । 


दिलकी वह मीठी टीस धट वकसरी वैदा करती थी, लेकः 
आद्के गुलाम दम लोगोको स्मत यी बदा : है ४ देवर 


स्नवः गाल किर सालं हो रए ५॥ > रेयसाजके दा 
द्मपने दोनों हाये लेकर कदा _ ्राप्नो उवी, हष दस्‌ 
चौदह सालोक मूल्‌ जाये ॥ 


कुन्नर्णग क 


जेनीने श्रपने चिरको देवराज्की गोदमें रसा 1 देवगाजमे उसके 
केशोपर दाय फेरे हर्‌ क्ठा-भिरी जनी, प्रज मै कविना 
प्रौमग्वशातौ हं । घूपका तपा ही छायाकी करमत्त जानता ह। 
चौदह स्रालकी श्राकाक्षाएे भ्राज प्री हो री दहे। मेने कामो 
पाड भ्रमे सिरर ले रक्वाया श्रौर उनमें खव कुछ मूल जाने 
की कोसि करता था। लेकिन, मे ही जानता हूं कि रातकौ कितनी 
ही षडियों नींद हराम हो जती थी ।” 

जेनीने देवराजके गलेसे लिपटकर लम्बी उसासर सेद हए कटा 
“उवी, दम प्रादि पक्के मुनाम हे। मृत्युतो ग््ती मर भी 
हृ परवाह नही 1 लेचिन, ताखिर हम भी भ्रादमो है। हमारे 
भी षने हृदय दहै, मौर रसे भी प्रेमकोी प्या है। पहले तो 
तुम्हारी स्मृति ही विक्ल कर्ती थी, लेकिन पापाकी मृतयुके वाद 
तो मेरो हात बुरी हो रर । खच कती है, यदि तुम न घाति 
तो जेनी दख साल हिन्दुस्तान जरूर पंक; चाहे उसे इक लिए 
तुम्हारी भिटफो खानी पड़ती 1“ 

उसके गालोको चृप्ते हुए देवराजने कटा--“मिड़की खानेकौ 
दरू न होती, प्यारी जनी, पके संयमे मव समको कि 
भैः यपनेपर उतना संयम र मकेता था; खरौर वदि भव नुम भारत 
चली प्राती तो कोई इरज गह था। मेरा भ भजञातवास नत 
चका या। मुमनाम काम करमेका मौका भी वतमहौचुकाया) 

“वी, कमी वमने पार्वतीको देखा ?" 

भसि एक वार । @ साल हए, चुपके गया था 1 पार्वती 
मु्िदते मृ पहचाना ।” 

श्रवतो म्यानी दो गई होगी 2” 

दौ तद्के, एक तड़कीकौी मां ! नेहरेषर वृदरापाः 

श्वृदाषा 1“ 


य, 


अनेके प्लिय 


"पुन्दुस्तानके ्िसानका जीवन कठिन ६१ दानि-पीनेकेः 
पवते भी वद्कय त्वन्ताकी ऋआम = अलाए देती € वह्‌ बहुत . 
र तकं रोती र्दी) दरे मी श्रम्‌ वह रहे ये, लेकिन उत्से . 
(चे मकि {लिए ये" 

५: ्मानेमे मेरी यदह ली एफ द्च्छा थी, कि एक वार 


इ कहा 
त] भी \ उस्न लदा कि एक 


॥ त्य 
प्ते, तुमने क्या वहा ? 
प्कहा क्या ? कह दिप क्कि भाभी अये मेम (= प्आावेमी 
तुम्हार -चौका-चूल्दा चष्ट होगा \ उसने का भ्तही सैयाः. भर 
वया दोगा \ जक एक गुलावी साडी पहला देना । ५1 
ते ले जाञंगी 1 (8 
१ 1, 


श्तौ, तुमने क्मा कटा 
ष्ठ दिया, सत समूदर पास्ते तुम्दारी सीजीका आना मु 


२९६ ट 


“नही, मेरी अप्सरा, तुम्हारे लिए गुलावी साड़ी. म साय 
लेता श्राया हैं।" 
जेनीने तरुणईकी चंचलताके साथ उत्तेजित दोकर कहा-- 
शकह है, पहनकर देखूं तो 1” 
देवराजने सूटकेससे रेदामी साड़ी निकाली । उसकी कनारी 
, बनारसी गोटेकी थी । जनीन उल्लासके साय साड़ीको हाये उडाया, 
लेकिन उसका पहनना यासान कामन था। देवराजने भ्रपने दायो 
साड़ी पहनाई, ठीक वनारसी ढगसे प्रंचलको सिर पर रक्खा1 फिर 
मूको चूमते दए बोल उग-- 
यह्‌ ह मेरी मजदूरी।" 
"नही" तुम्दं मजदूरी न मिलेगी । इसका दाम देना होगा ।"“ 
श्दाम [ दाम तौ देवराजने तुम्हारे" हाथमे भरपने दीको सप 
दिया है।" 
“नही, वी, जरा तुम भी हिन्दी पोशाक पहुनो तो 1“ 
देवराजने धोती- कर्ता, चादर निकाली, दोनो" भारतीय वेपमें 
विशाल दरपणके सामने खड़े हए । जेनीको प्राल्िगन कसते हए देव- , 
` शरजने कहा-“भादमी पुराना भक्ते ही हो जाके, प्रेम पुराना व्ही 
होगा ।" ् 
जनीन दपंणमें भ्रपने प्रतिविम्बको देखकर कटा--“घाडी रोर 
बुरा लिवास नही ।" 
“मासूम होती हो, मोनकेसौ रानी 1" 
॥ छोनकेसौ रानी वया ?५ 
, शवूव्ियां वच्योको कहानौ सुनार कर्ती ह । उनम एक 
केसी सनीकी भी कटानी है। 
जनने देवराजके करम दादि छपन्ये स्वकर क ष 
तो देवी, मोनकेसी रनीी रटने ए 


३३० ` जीनेके लिये 


“एक याजकूमारीके केश सोनेके थे प्नौर चेहेर दहकती भ्रागसा । 
वह्‌ गंगामें नहाने गई । उसके घुटनों तक लटकते केशोमेसे एक टूटकर 
निकल श्राया । राजकुमारीने ' उस केडशको एक सूखे पत्तेके दोनेमे 
रखकर गंगामे छोड दिया 1" ॥ 

“तने अपने केशोकी उतनी क्रदर नत कौ 1 

, “तुमह केडको दोना वहानेकी जरूरत भी नहीं 1" 

“ग्रच्छा तो, दोना करां गया?" ५ 

“सैकड़ों कोस वहतां चला गया । एक राजकुमार गंगा नहाने ,. 
प्राया था । उसने सूरजकी रोदनीमे विजलीकरी तरह चमकते कैसको 
देखा श्रौर तैरकर वीच गंगासे निकाला । देखा, वह्‌ हँ सुंदर, सुन- 
हला लम्बा केडा 1“ & 

शौर फिर? 

जेनीके दोनों मालोकी श्रपने हायोमे लेकर उसकी पूतलियोकी 
ग्रोर देखकर देव जने कहा--“उसने सोचा, जिसके केश इतने ˆ 
सुंदर है, वह्‌ सुंदरी कंसी होगी ?” ` 

जेनीने देवराजको सकते देखकर कटा-- "तो फिर ?” 

"राजकुमार खाना-पीना छोड़कर चारपार्ईपर लेट गया ।. माता, 
पिता, वहिन, वःर वार कटने लगे । लेकिन, उसने कहा कि तमीं 
जीरगा जव कि उस सोनकेसीको पा लूंगा। कु कठिना तो हुई, ` 
लेकिन, ग्रन्ते राजकूमारने उसे पा लिया 1“ 

वड़ी अच्छी कहानी ह, उवी 1 

“क्योकि तुम्हारी कहानी है 


> भ >< 


मामे हौ देवरा प्रीर ओनीने रूस जानक वारेमे तै कर 
लिया.था। तव तक छोटे उवीकी स्कूली पदाद्‌ भी त्तम होने 





१९९ 


बरालली धौ) फास ग्रीर ईण्नंडमे उन चौदह वपोमि कोई भागी 
प्ररिवर्तेन नही हा था। वेकारीके दिकार लाखो भूखे भ्रव भी 
श्रपती किस्मत ठोक रटे ये 1 देवराजने एक दिन रंदनमे, घात करते 
हए कदा--“जनी, इम्तेडमें श्रनिवायं रिक्षा है, को प्रप नहीं 
है । लेकिन, जहां तक सम्का सम्बन्ध है, मे यहोवालोको 
भी वसा ही वेश्नक्ल देखता है, जैसा कि ईिदुस्तानङ्न देदाती ग्रनपद 1". 

“इसका व्या कारण समभते हो, डेवी 2?“ 

छोटा डेवौ भी वरगरलकी दर्सीपिर वहा मा-वापकी यातचीतको 
यदे शरौरसे सुन रहा था । उसने बीचमे वोतते हुए कहा-- 

“ठेडी, गै वतां? 

“कहौ वच्चा ! 

“म तो समभता ह, ्रक्षर मरौर पुस्तक दवारा +त ज्ञानकरा जल्दी 
प्रवार हो सकता दं, उससे भी जल्दी श्रज्नानका हो सकता हे । 
हमारी पूस्तकोमे ज्ञानकी अपेक्षा प्रज्ञान उयादा होता ह 1" 

देवराजने लड्केके शिरपर दाथ फेरे इए कठा--^टीकं कटा 
बेटे, यही तौ मै कह्ने जा रहा या। इत्लैडके श्रवार धघनिवोके 
दाप्य हे । पृस्तक-परकादन वही करते है । साधारण जनताको 
भमरम रखनेके लिए उनके अस्तवार श्रौर उनके धरा प्रकाधित 
पुस्तके कोई भी कसर उढा नही रखतौ ।" 

“मुभे तो डंडी, इमे सदेह नदौ रहं गया, जव म पिच माल 
सुपे जीटा। वकि वारेमे हमारे प्रततिष्ठिन प्रतिष्ठति प्र भी 
कितना भढ वोतते है--^ल्समे सोग गूखो मर रहे है 1 पाव भर 

; रोटीकफे लिए सवेरेते भाम तक हसायेकी परती सड रहती हं । 
मक्न श्रौर मास सपना ह ।' सफ़ेद भू 1" 
देवराजने कठ--“ह्स तुम्हे केसा लगा, उव्‌ ?“ 
“वहत ही सुंदर, उडी, मेरे तीन क्तिप्वे रूसीको पट नी 
२२ 


३२२ जीनेके लिये 


इसलिए मुके मम्मी श्रौर नानास्ते ज्यादा सृुभीता था। मं प्यूनिर्‌ 
(वालचर) कम्पे तीन दिन ठहरा था! हरे देवदार ग्रौर हरे जंगल 
के वीचमें तम्बू लगे ये । -वहसि लौटनेपर तो यहांकी सारी वते 
मभ फीकी लगने लगीं। वहु लोग कितने स्वच्छन्द ह, कितने 
निदिचिन्त ह!" 
“प्रव तो, डोव्‌, तुम्हारी स्कूलकौ पटार्ई लतम टौ गई, भ्रा 
क्या पटना चाहते हौ ?“ 

धव्या शरीर करां दोनों कहता हं उडी, मेँ सैनिक ` वनेना 
चाहता हँ । स्काउटिग, फ़ौजी क्रवायद श्रीर्‌ वादमारीमें मै सारी 
कौन्दी (चिले)में श्रव्वल रहा करता हूं । 

जेनीने गर्वे कहा--“श्रासिर स्िपाहटीका लड़का सिपाही 4“ 

हा, मम्मी, सिपाहीके लडकेको सिपाटी होना चाहिए ; वैसे 
गणित श्रौर सादन्समे भी मेने इनम पाए हैः म्नौर मेरे श्रध्यापककी 
तो सलाह ह, मै कैम्त्रिजमें दाखिल हौ जाऊ ग्रौर्‌ विन्नानके लिषु 
श्रपना जीवन श्रपण कदं 1" 

देवराजने पृचछा--"तो, क्या तुम इसे पसंद नहीं करते ?. 

“पसंद करता हं । लेकिन, वेसा वंजानिक्त में नहीं वनना चाहतः, 
लिसके श्राविप्वारोको तरीदकर्‌ या चुराकर कृ मृट्टी भर लोन 
द्नियामरकी गलामीको श्रौर भौ मजवूत करते जार्ये । मे प्रपने जीवन्‌ 
करो सेना-वचिज्नानके लिए दूंगा । मे उससे गुलामी कडिर्योको तोड़ गा 1 
श्र॑तिम प्॑सलः सेना-विल्ल(न हीके हाथमे है! मेरी रगो भारत श्रौर 
इ्ग्लंड नाका खून वह्‌ रहा है, इरचिए मेरी जिम्मेवारी दनी ह । 

वैराजनं प्रसरच्रताके साथे कहा--मुफे ग्रभिभान दं तुमपर 
डोव, मां-वापकरे प्रपू्णं श्रादर्दकों पूरा करमेका भार संतानके उपर 
हाता द । । 


५ ८ 


“यही नही, ठंडी । नानाकौ वाते मी मुके यदद; वह कदा 


करते ये--उेवी, तुम सिं किताकके कीडे न दनना।' मै नैतिक 
वनुगा अौर मे किसी सोवियत्‌ वायुसेनिक-वि्यालयमे दारित हौना 
घाता हं ।" 

"मँ दरससे विलकुल सहमत ह, बुम्दारी मम्मौकी क्या सलाह है ?" 

चिना पूरे ही जेनीने कहटा-भरी राय यदपि शुद्ध विनकौ 
श्रोर यी वयोकिः मे समती हू, डोब्‌ उस क्षेत्रे श्रपमे लिए एक 
विग्रेप स्याम वना लेगा; लेकिन, मै जानती हं कि उसकी मना 
किधर्‌ जानेकी ह रौर उसमे मे वाधा नही देना चाहती 1" 

उप्र दिनकी वैठकमे वह तै हृश्रा कि देवराज प्रौर जैनी उवीके 
साय रसकी यात्रा करेगे । 

वसतका म्ौसिम या। इसी वकल इग्लेडकी मूमि सौदयेमय हो 
उढनी ह । लंदनसे वाह्र चारों ग्रोर द्ग्यिलीका साभ्राज्य दिख- 
साई पडता है .। देवराजने परिचित स्थानोको फिरसे देला । इतै ~ 
का रातरनर्तिकु वायुमंडल कीई भ्राश्चामय नही दिखाई पदता भा । 
मञदुर-दल श्रौर उसके नेताभ्रोकी "वही रप्तार वेढेगी' धी) वेने 
कोई सजीवं प्रोप्राम श्रागे रखना चाहते पे, प्रौर न कसी ददी 
.सूर्वानीके तिषु ही पयार थे; फिर, साधारण जनता जान कासि 
रावे ? लेकिन देवराजको यह्‌ देखकर प्रसन्नता दुई कि नौजवानोंका 
स्घचदते ददा 1 मदररदलके नेतासि वे तग ध्रा गए दै) 
वे वदी डी दितो नौर विरोधके होते हुए भी श्रपने लिए रास्ता 
वना दे 1 यपि इस जमातकी संख्या भ्रमी कम है, सैफित, 
पराक सेंख्यासे कदी ग्रधिक दै1 


म न्द > 


वसिन प्रौर्‌ वार््ंमो सरखरी तौरते देते मके ग्रतमें देवराकं 
पत्नौ ओर पू्-खदिव मास्को पहचा । उसको इस यातका( अफलो 


३३४ लीनेके लिये 


रहा कि पहली मरको वह्‌ लाल राजधानी नही पटच सका 1 डोद्के 
ल्सी ज्ञानसे सौ-वापके मालूम नरी होता शा, कि बे क्तिनि अपरि 
चित माषावाले त्याने आ गए ह \ उन्दने इन्तूरिस्त संस्थे 
मात चारं मात्तका याता-पोगाम उनकवाया । मत्तक लिए द्ये 
हप्ता रक्खा घा । दोतल्‌-मार्कोरे ट्टे इन्तजाम व 1 लेकिन, 
जेनीक्ते परिचित्य क्षल्या भनी काफी यौ । देवराजने अनेक राजनीतिक 
अभैर सामाजि. साक्छतिक श्रौर सादित्विक संत्याएं देखीं । काये- 
कतशोत्ते वातचीत की ! लाल-तेनके हंडक्वारंरते उसक् लिए खाद 
तैरपर निमंत्रण शया वा} उरुके गुदे वक्त सेदा बरौर 
“विक्टोग्या-च्ले्'ने परिदिय देनेमे सहायता पहँ्ाई--यह केवल 
राजनीतिन्न नहीं था! उस्ने सैनिक संग्रह्यलय आर दिदेणालयक्न 
विष रूपत्वे अध्ययन क्या नेनि मौर सेना-नायकोने सुखकर 
वातचौत कौ । इतत सम्बन्धे सपने नावोकोो उसने मायल कर्मिवे 
के. साय कौ गई बातचीतनं इस तरह प्रकट क्ि- 

सोधियत-मूमि इनिया मरके श्वमजीवियोका अपना देश टै । 
देम लोग जानते दै कि संसारके पष्ठोदपर लाल मंडेके पएट्रने- 
का व्या महत्व है! टन इस नंडेकौ छयादो एक अनुल नी क्म. 
देखना पसंद नहीं करते 1 इसोलिए जव यनृभ्ोकौ संख्या, यत्ति शनैर 
मनोमावक्तो देते हुः ठ हमारा ध्यान वरावर लाल-तेनाक्ते ओर्‌ 


= 
------~ 


जाता ह 1 लाल-तनाक्त पुरानं कामो मुर पोज्ञ-दहूत पता हैँ 1 इषर,. 


श्छ 








धष भ तेयारी पि ~> > वचित ५ जाती ० न लेकिन 
च्छक तयास तकर्‌ कुमा कना त्वत हा जाता धा साक्नः 
सन यहा अपनो अखं जो देदा अर जाना, उससे समे पूरा 
< त >); 


नाल कमयेष््ते येजपर हाय रखकर असेश्रता प्ररट क्रत 
न्त क्ट ९९. र >) लोर -4 ~~ तर्द सपः १ ~) लाच र. 
इए कहा-- सायो चह, हम लोर अच्छी तनह समन्प्ठे ह चि लाल- 
स ध ५ 


वेलं लस या सोयत प्रजातती ही तेना न्ह हः यह्‌ इनि 


१ 


८ 


सभी श्वमजीवि्योकौ सेना ह । हम अपने शमुम्नोको भी आनते 
, श्रौर उसीके भ्रनुसार हमारी तैयारी ह ।“ 

“साथी कमिये्‌, दुनिया मरके पूजीवादी सारी शवतत लगा- 
कर पोवियत्के खिलाफ कूठ फला रहे हे । वेदिन, निष्वय आनिपए्‌, 
िदुरतानका एक श्ननपढ गंवार भौ इस भूमिको शपनी प्रिय भूमि 
मभता दै । साथी स्तालिनूकी पचवापिक योजनाभ्नोके बारेमे मेने 
कफो पढा था, लेकिने उन भरव-ग्ररवं रूबलकी सख्याञ्नोके पद़नेगे 
हु भाव दिलमे थोडा ही प्राता जे कि यहाँ मास्वोफी मीसौं 
परली गई मकानोकौ नई पक्तियोको देखनेसे ?“ 

मार्गल्‌ ' कभियेपूसे जेनी म्रौर देवराजकी देर तक वाते होती 
ही मरौर बहौ मार्गलने डोवूका जिकर करते हुए करा--"पिते माल 
मे प्रोफेसर ब्राउन मितनेन्न सौभाग्य प्राप्त हा । उनका नाम 
पहिले हसे सोवियत्‌-ननतारे भ्रपरिचित नहीं था । उनकी यई पुस्तकोकां 
भनुवाद रूसी भाषां हो चुका है \ प्रोफेसर ब्राउन जसे गानाका नाती 
भोर जेनी बाउन्‌ नौर्‌ सायी सिद जैसे मां-वापका पृ्र-यह वालक 
ष्या वनने जा रदा दै 

जेनीने देते हुए कहा-“श्राप ` इसीमे पृषिए । 

मा्गूने ढोवृकी तरफ़ दृष्टि डालते कटा- “केः देविर्का, तुम व्या 
वेननः चाहते दौ 2“ 

ओवन विना एक सेकंड ठट्रे जवाव दिवा--"नोव्दात्‌ (निषादी }“ 

कौनसी सेनाकां २५ 

साल-मनाका--दमिया-दयौढावातर लात ऋका ॥ 

मायन्‌ कम्य डोव्की रिक्षाके यामे वाठचीत द्र, उन्न 
गटा--श्रापकौः गंतानके लिट्‌ नात-यैनाद्न दरवाजा सदा सूना दै! 
भत सममं वावुननिकः विद्यालयमे दानिन देने कटं करनं 
न्दी होगी । मे परनेः ठकः टके गारे निद्वितं सूचना दे मगा #“ 


९ 


३३९ जौनेके किये 


देवराजको दर्रे ठ दिन टेलीफोनपर्‌ मार्दाल्‌ कमियेषरूने ततद 
द्दिया कि देविद्काके बारेमे मेने स्रव॒ वातचीत करली ह! ॐ 
उसकी स्वास््य-परीक्षा अ्रादि हौ जानी चाहिए । 
देवराजके मास्को छोडनेसे चार दिन पहले ही छोटे उवीकौ 
पटाईका मारया इन्तजाम टै गया 1 देवराजके कटुनेपर यातं अंत-- 
श्रफ मानिस्तानकी सीमा--तक उसे मा-वापदे साथ रठनेकी इजा मिली । 
इवीकी प्रसद्चताका ठिकाना न या! उसने गवे साथ पितात्ते कहा- 
डंडी, तुमने वीरतामे “विक्टोरिया-करोतस्त" पाया या।'...... 6 
जेनीने वीनमें सुवारते हए कहा--“पाया न या, न चाहमेवांले 
हाथोत्ते जवर्दस्ती छीना या 1 
, ्टीक छीना या ब्रौर, मे, भम्मो, सोवियत्‌का सर्वोच्च दक 
¡प्राप्ते कल्या । मे कायु-सेनाक्रा कमान्डर चनुंगः 1" 
देवराजने छोटे उवीके टपल्लासमें सम्मिलित होते हुए कद्‌ा-- 
“नदी, डोव्‌, तुंग स्तिफं कमान्डर्‌ दी नहीं वनना । चिन्चानका द्वाज 
तुम्दारे लिए वंद नहीं द 1 वृम गयुसैनिक चिज्ञानमें मौलिक ग्रावि- 
ष्कार करना श्रौर सोवियत्‌गी लाल-वायुसेनाको संसारकी समी. 
वायुसेनाग्रोसे वद्‌ चट्कर वननेमे सहायता करना }* 
लेनिन्‌व्राद्‌, कान ग्रादि क्तिनि ही महत्त्वपृणं नगसोको देखते 
वरे मव्य-एत्तियामे पहुंचे वीस दिन्‌ उन्दने किर्गिच, उडवेक, तुक- 
गरन्‌ ओर ताजिक प्रजातंत्रोको देखनेमे सयाया । देवराज जसा साम्य- 
1दमे श्रटल विश्वास रखनेवाला ग्रामी भी अपनी आँखों देखनेके 
रण दी उन वातोपरं विवासत कर सक्ता या, जिनं कि वह्‌ यं. 
टं दे रहा था। | 
तिमिखमे, श्रामू-दसियाके तटपर, देवराजने पुत्र ग्रौर पलनते 
गई ली । जेनी खीर उवी मान्कोकी शरोर लौट गए । 


३६ 
देश-विदेश 


श्रफग्रानिस्दानको मामूली त्ौरपर देखते देवराज नवम्बर 
(१६३५में मारत पहुंचा । ्रामूकौ वारके वीचसे वद्‌ जेनीकी 
भ्रोर यड़ी चिन्तित दुष्टर देख रहा था । उतना मन कठं रहा था 
कि शायद अव फिर वहे उसे न देव सकेगा श्रौर इसलिए उमका 
दिल बहुत भारी था! 

प्रजाव शरीर युक्त-प्रान्तके मजदरुरो, किसानोको प्रमतिको देखते 
हुए देवराज फिर विहार चला राया मरौर थपने काममे जुट पड़ा 1 
उसे यह देखकर प्रस्ता हई कि उसके साथी किमान ओर मजर 
संगढनमे दत्तचित्त हैँ । चीनीफे मिलके मजदूर हो, या कोयनेकी 
शखानोके, रेलके कूली ह्रो या सोके कारखानोके, सभौ जगह साग 
सुलग रही थी । किसानोमें असंतोष श्रौर भी वडा हुप्रा या1 देव 
राजपर पृल्लिसकी वदी कड़ी निगाह थी। वट जहां भी जाता, 
उप्के पीछे सुफियाके श्ादमी ले रते । भ्रपने सायियोसे उसका 
कहना या, यह्‌ हमारे लिए तैयारी करनेका समय हं । साधारण 
जनत्राको को$ भी भसफलता विरकानेके लिए हतोत्साह नदौ कर 
कती \ जरूरत दै उनकी रोज-द-दरोजकी भ्र्यिक कटिनाइ्यों 
श्रीर मानसिक चिन्तार्मोका श्रसली कारण घतलाकर मविष्यके जदो 
ज्दके लिणं उन्हं तैयार करना + 

१६३५-३६का जाड़ा खतम हू्रा । मरमं मौ वीतं मर 1 देवराज 
प्राज दरमंगा वा तो कल जमशेदपुर । परसो भारा धा तो चौये 


अीनेके चचिये 


दिनि पूर्णिया | नए सुवारोपे मुताविक वारा-समाग्रोका सुना 
वला या। देवराज उने प्रादमियोमे था जा कहते थे करि चुन 
पङ्कर्‌ दमे अपनी तच्त त्रिटिदा परकरारको वतलानी चा 
उस वड़ी तुरी ठंड जवे कि काप्रसने वारा सभाग्रोमे जाना स्व 
कर्‌ लया | 

भगस्त-सितस्वर ठीसे सरकारके पिद्द्‌ ्रौर चमीदार्‌ श्र 
ग्रपनी उम्मीदवारीके चिए लोगोमिः भचार करने लये 1 देवराजे 
उक्त सायिवोने साफ लम्चोमे लोगोक) भमाना शुरू किया 

+ सृगामदी वनी लाग कभी चनताके नहीं ठे सकते । श्रपः 
स्वर्यं इनके चिए ेव्े मी ऊपर ह । ये उरते जनताके प्रति 
निधि वादसमभाग्नोमे जाकर उनके स्वा्थोको पक्का पहुनावेगे इसी 

भ्रपनी सरार शक्ति लगाकर ह्मे गरीवोका सून चूसकर मारे 
दागवाले इन लोगोको सामनेसे हटाना 21 ठमे दिला देना + किनं 
देम श्रव सरकारको चाहते हुः न उसके पिदर इ्न वनियों रर्‌ 


देनंकी कोगिदा की गई ह ! उसके साथियोको वडा क्षोभ दभ्रा, जवि 
एक प्रमावद्ासी कायेकर्ताको, सहकमियोकी श्रोरमे वदत जोर देनै- 
प्र्‌ भी, काम्रेखकी म्रोस्से खडा न होने दिया गवा। समी साथ 
वदरत उत्तेजित ये । लेकिन देवराजने समग्प्रया-- 

प्म मानता ह, कि काग्रेसके नरम ग्मौर गरम दलम पार्थव्य 
शु होगया है । यह पायंवय घ्रायिक प्रोप्रामके कारण है इरलिए 
हसे स्थायी तौरपर मिटाया नदौ जा सक्ता। तो भी दो वातौक्रा 
हमे श्याल रखना चाटिएु 1 श्रिटिम सरकारे हमारी लडाई अमी 
त्तम नही हई है । जवरदस्त मोचं अभी भाने दर । इसलिए मे 
संमृक्त मोचेके साय लडना ह । दुसरे, हम जिस आर्थिक क्रान्तिको 
लाना चाहते हे, वट्‌ धारा-सभाग्रोसे होनेवाली नही है । धारा-सभाषं 
वमान अराधि ढचिको पृष्ट करनेवालौ दे 1 हमारी भान्ति वरी 
परसाधारण श्रन्तरसषट्रीय परिस्यितिकौ खोजें है 1 वि 

देवराजको यह भी मालूम हो रहा या कि गरम-दलमें भी 
सभी समाजवादी नही है; भौर समाजवादियो्ँ उलजतूल सोचने- 
वालोकी सख्या काफी ह । उसका वराव्रर प्रयत या, कि कछ ठेस 
कायेवर्वाप्नोको तैयार किया जाय रीर म्ारथिक समस्याप्रोको लेकर 
जनताको जागृत किया जाय! 

भुनावके परिणामकी घोषणा हई । कोई मरना ढ्‌ साय 
पया श्यं करके भी चारों खाने चित्त हए 1 कोई यावृ सत्तर हजार 
सोकर हार । पुराने जी हृनुरो' वे घरों चिराग नदी जल रदे थ + 
मृस्तिम-निर्वाचन-के्ोका परिणाम सतोपजनक न या। एकः दिन 

, दष विपयपर सियो वात चड़ गई । सायौ सौदूसिंहने कटा-- 

भमूसलमानो साष्टरीय जागृति कनी दं । देषिप्‌, चव भी 
यरमके नामपर इन्दं अन्या दनाया जा सकता हं ।" 
, सखाय रामप्रसाद वोले-“लेकिन, दस्मे दोप बिका 7 नई 


३४० चणक "दय 


राष्टीयताके जन्मके साथ किसने उन खिलाफ़तके नामपर भ्रन्धा 
वनाया ? धरमक्ी शरोर वढत्ती हई उदासीनताको हटाकर फिर किसने 
उनमें धार्मिकं भावौको जगाया ?" । 

देवराजने रामप्रस्षादकी वातोका समर्यन करते हए कहा--“म्राज 
भौ तो हमारे बडे वड़े कप्रेसी नेता धर्मको राजनीर्तिका ग्रनिवायं 
प्रग वनाना चाहते ह । फिर सम्प्रदायिकं मुसलमान कग्रेसको हदु 
संस्था कहकर व्यो न लोगको भडकये ? रोरी ही का सवाल एसा 
है, जो स्राम्प्रदायिकताको दूर कर सक्ता हे; लेकिन कमेसके ये 
नैता स्पष्ट स्पर्मे इस प्रडनको जनततके सामने घ्राने देना नहीं 
चाहते 1" 

कमालने कड़े स्वरम कह्‌।--“राष्टीय एकता, राष्टय एकताकी 
रट लगाई जाती ह, जव तकं देशमें वर्मका मह काला नहीं किया 
जाता श्रौर्‌ सभी भारतीयोकौ रोटी-वेदी एक नहीं होती, तव तकं 
क्या राष्टीय एक्ता सम्भव ह? कः 

वदुकने कमालकी ताईद करते हुए कटा--"हमकोतो ये लोग 
कटु देते हं--इनको परिविमकी ह्वा लम गर्द ह) क्या साफ़ सोचना 
पश्चिमकी हेवा हँ ? धीरे धीरे ्ाखिरये लोग भी उसी जगह पहुचेग, 
जहा तक कि रोटी-वेटीकी एकताका सवाल है । लेकिन, श्रभी ठमको 
वदनाम करके करान्तिकौ गतिको मंद करना चाहते हँ 1" 

यद्यपि कग्रिसी नरम-दलके व्यवहारसे प्रगतिशील तरुणदल. 
वहत ॒ग्रसन्तुष्ट था; लेकिन, तो भी प्रगति-विरोधियोको पित 
चुनावमे जिस परह हार खानी पड़ी, उसे देख न्दं वहत॒ प्रसचता 
हई । बहे रौर मावोकी वरसोकी सुस्ती श्रव कषुर हो गहं थी 
राष्ट्-विरोधियोकि मँहमर हवादयां उड रही शीं। । 


च न > 


जनवरी ({१६३७)मे देवराजको जेनीका यह्‌ प मिला-- 


न .. स्पेन 
१८, दिप्नम्बर १६३६ 
“प्राणे प्यारे उवी, 

“इतने वषंनि कलम अर जवान चलानी रही । इग्लेडके कितने 
ही श्रग्रगामी मजर नेताग्रोकी कायरताङो देखकर बड़ी शरम होती 
है) रौर, सचभूव इको करनूतोति तो इंग्लेडकी जनताने दो- 
दो वार टौरिोको जवदंस्त वहूमतके साय पार्लिंयामेटर्मे मेजा । 
टो मंत्रिमंडल भलीर्भातति जानता है, कि पूजीवादियोमे पारस्परिकं 
शान्ति प्रसम्भव ह! सेकिन, साय टी वह यह्‌ भी सममतार,कि 
विसी देदामें पूंजीवादके नाशका मतलव श्रमजौवियोके राज्यकी 
स्थापना ह । इमीतिएु वह्‌ कमी इटलौको प्रसन्न करनेकी कोरि 
करता दै, कभी जर्मनीको । इन्लेडकी जनताको वास्त विकत्ासे भ्रनजान 
खता गाता है ! लेकिन, भनजानकासै खुद मी एक वड़ा अपरा हँ) 
उसके देडसे वचा नही जा सकता 1 क्रान्ति-नई नोवपर नए समान 
की भित्ति स्थापित करना--वडी लुभावनी चीर ह । खासकर दिक्षित 
तरुण दिमायरके लिए \ वह समय था, जवकि निम्न-मघ्यम-श्रेणीके 
शिक्षित तण ही नही, वस्कि उच्व समाजके भी कितने जवान 
समाजवादकी श्रोर श्राकर्पितत दते थे नौर कितने ही भ्राज भी समार्जयादी 
होनेका दावा कर रदे है। तेकिने, जिस वक्त उन्दँ खमाजबादके 
मरमीनपर उतरनेका स्याल म्रातः है, तो सेचते दं--अरे, तव तो 
वर्तमान आधिक दवा ही चकनाचूर हो जायगा । हमाल भरना 
धर, बरैकरमे जमा उपया, उमीदारी, व्यापास्में लगा घन प्रादि 
सभी चके छिन जा सक्ती टै । उस्र वक्त दम भौर वीदी वच्चे 
गलीके मिारी वन जायेगे 1 हमारी मान-्रतिष्ठा हवा हौ जायगी 


३४२ जीनेके लिदे 


ग्रौर सुवे पर्तेकी तरह उइते फिस्मे । यह्‌ डर दैः जिसके कारण 
श्रपनेको समाजवादी कहनैवाला चिक्षित मघ्यमवमं समाजकादका सवस 
वडा दुदमन वनता है । ्रपनौ कमजोरियोकौ वह "वीरे धीरे कान्ति" 
लानेकी आआाड़मे दिपाना चादृत्ा ह । यही भावं दँ जिनके कारण 
इग्लेडकी जनता टोरियोके अवर्दस्त फेम फनी डु ह श्रौर ` उसका 
फल उरे भोमना पड़गा। 

"हुम कितने टी तदण-तरुणियोने अ्रपने देरमे जो काम किया 
वह्‌ निम्फल नटीं र्हा । चाह गति मन्द दौ मौर आसच्च-भविष्यमे 
ग्रानेवाले सकटको टालनेनें हम स्मयं नहो; तेक्निःतोनीदह्म, 
मविप्यके लिए निराङ्ग नहीं दह) 

“प्यारे उवी, मुभे खीभना मत, न उदास होना! मँ तुम्रं 
ग्रपना एके निश्चय सुनाने जा रही हँ । मने तुमसे राय लिए विना 
ही एक नारी काम किया है, जिसे किं इस चिट्ठीके ऊपरके स्टाम्पसे 
ठी तुमने समक लिया होना! सिफं कलम श्रौर जवान चलाने 
मुभ सतोप नहीं हु्रा ग्रौर इसके लिए तुम मुक ग्रपरादी न ठह्‌- 
राग्रोने; क्योकि इस्त अ्रपरावके तुम चुद ही शिकार हो । वासिलोना, 
मद्रिदके हवाई अ्राक्रमणों तथा दुसरे यृक्षेतोके वायेमे मेने पत्रीमिं 
कुछ लेख भेजे जरूर है; लेकिन, मै पतनेकार शरीर संवाददाता वनकर 
यहां नहं आई) मे यहां आई क्रलमकी जगह वन्दुक्की नली 
पकंडने, स्याहीकौ जगहं गोलियों रौर चूनते श्रपने ्रादर्शोकी रक्षा 
करने ! साम्यवादौ ल्सका वहत भारी ग्रातेकं है ही, इसलिए , 
इग्लंडके धनिक वासक इतने नजदीक स्पेनमे साम्यवादकी 
स्यापना फूटी म्रा मी देखना पत्तन्द नहीं करते ! इटली ग्रौर ज्मनीके 
फासिस्ट दुलेग्राम ब्रस्व-यस्न ओर्‌ ग्रादभियोतते वागरियोकी भदद कर 
रहै हं 1 सतार्वेजनिक चुनावके बहुमत द्यारा स्थापित प्रजातस्व्रपर 


4 


परते घात करनेके लिए ईग्लंड श्रौर उत्के दक्रावके कारण क्रांस 


भी तैयार हैँ । समय ब्रायेगा, जद कि इग्तेड श्रौर फ़्ासको इसके 
विएु पताना पडेगा । तो भी स्पेनके दिशु समाजवादी श्रजातन्वकां 
श प्रकार गला घौटे जाते देखकर ठम चुपचाप तमाशा नही देख 
सक्ते। 

"म्बेनके नर-नारी सर्ठस्वकी वाजी लमाकर ग्रपनी स्वतन्दताकी' 
गक्षके "लिए तैयार है, इसे तुमने पत्रोमे पढ लिया हँ । लेकिन 
धनियो मरौर उनके साथी प्रादरियोका धोर विदवासघात स्मरणीय 
धटना रहेगी । स्पेन उन लोगोकि लिए ग्रच्छा जवावदटै जौ कटते 
है कि निवचिनके बहुमत द्वारा हमं ममाजगदकी स्थापना कर सकते 
दै1 गर्नियामेट्के चनावमें समाजवादि्ोका उवरदेस्त वहूमत णहा । 
मत्र उस्र वहुमततका उपयोग करके सग्करने दिष्षाक्नो पादरियोके 
हवते निकालकर श्रपने हाथमे देना चाहा, किसानो प्रर भजदरुरो 
कै तिएु भामूी रियायते . करनी चाही, तो यहकि जमीदारो, 
पूडीपतियौ प्रौर पादप्पवोने एक होकर विरोय करना गुह कथा । 
विरोष “जवानी नही हियारसे । ब्राख्िर सैनिक श्रौर नागरिक 
प्रविकयरौ प्रायः सभी रीर देदोङधी माति यहां भी धनिक श्रेणीके 
थे) प्मनी मरौर इट्लीकी फासिन्ट रारकारे वागिरवो्रो सुते तौरसे 
मदद कर्‌ रही ह 1 इग्तैदकी भ्र्ेफासिस्ट सरकार भविष्यका चु 
भ सात किए विना बरहस्त्ोपकी नीषि द्वा श्रप्त्यक्षस्पेण वागियों 
गी पहयकं वन रदी टै। स्वेनके बहादुर किमान मद्धदूर भाज 
भ्रि्द़ी वेदीपर वलि चद़ाए जा रे है 1 जनताके बहुमत द्वा 
गिरवर समाजवाद भ्राज उवरदस्ती अधिकारस्य क्वा जा रहा 
६1 धमाजवाद मुघार द्वारा स्थापित नही दो सकता, उसके लिए 
कवि चादिषु । तभी सरकार अधिकारा भणी स्वत्वोकी रघके 
सिषं । व्याकोर,, ,..“ । 


“१६ दिसम्बर 


सिपाही देवदारोमे चकौ एक पहाड़ीपर तैनात थे । मञ्चीनगन दुर्मः 
ग्रोर मुह किए लगी हई धी। वागयान-स्वेसके नोप यहाँ. हुः 
पास नहीं ह । त्रपनी तरफ़ श्राति देव हम तोय पठ्ाड़ीके च) 
मरार विकख्रकर्‌ वक्षामि चिप पट्‌ । चआायद हमारी गोचविन्दीः 
न्दने देल लिया, प्रचि गिराएु गए । उनके फटनेकी भीपण ग्रावा 
सारी पहाड़ी गंज चटी । संयोगसे कम्ब सो पज भ्रागे निकल जान 


प्‌ (५ 
ए । 
-५ 


प्रिय मिस्टर सिंह, 


रौ कलमे लिखी इन परव्तियोको देखकर आद्वयं न करे 1 
सखी जेनीने पूं पवको तुम्हारे पास भेजनेके लिए कहा था । 
डेनीने जीनेके लिए पूरा मूल्य चुकाया । कल शामन दुमगके ठवाई- 
जहार्टोका जवर्दस्त धावा हृघ्ना । हम लोमोने राइ धरा, लेकिन एक 
वम्ब जेनीसे दतर क्दमपर फटा । वह बहुत वुगी तरद्‌ धायत हई । 
दाहिना हाथ उड गया । चेहरा भरुलस गया । प्राय घटा जीविते रही । 
सिफं एक कार होराम श्राई्‌ थी! सिफं इतना ही वोली--“एनी, 
चिद. . ." 1 मरनेपर कोटके पकिटम यहं प्रपूर्णं चिट्टी मिली 1 
मिस्टर सिह मुम श्रव तक श्रःपसे मिलने सौमाग्य नही प्राप्त हुभरा 
तेबिन भ्रापके वारेमे जेनीने वहुतसी वाते मुभे वतलाई यी । जेनी 
पत्ती ही नही प्राद्ं सायी भी यी, इसलिए भ्राज श्रापके हदये 

` मारी सूनापन श्रनुभव होगा । लेकिन, म क्या कहकर सान्त्वना 
दे स्रकती हूं 1 भरन्तमे यही कना चाहती ह, फि उेनीने मृत्युका 
उषी तरह सुगीके साथ श्रालिगन क्रिया. जिस तरह्‌ कि चिरवियोगी 
भेमिक पूनमिंलनके समय । अनीने तीन नडाद्योमे प्रसाधारण 
बटादुरी प्रौर क्रीरालका परिचिय दिया था, श्रीर भ्राज कितने ठी 
तमगरके साव वहं भन्तर्यष्टरीय व्रिनेडमे कप्तान धी । 

श्रापके धरस्य गोक्की सहमामिनी-- 


एनी व्लंट (अमेरिकन) 


पृर्कयो पठ़कर देवराजा हृदय दो टूकं टौ चया । उसका मन 
, रिश्चेतनसा मालूम होने उगा, स्नौर सोचने-च्नारनेकी अपेद उस 
बते इसी ्रवस्याको वह्‌ अधिक पतन्द करता था। श्रामू-दस्ामे 
पटपर खड़े छोटे मोटरवौटक्यै ओर देखती वह्‌ लम्बौ परतली दकल 
रनी विलूल तानी उसके हदयपर भ्रति यो, वह तरण चेहर 


२४८४ जीनेके लिये 


“कल पत्रको आगे नहीं लिख सकी 1 ्रास्तमानसे फंकोकी मददके 
लए श्राए जर्मन वायुवानोका हमला हुग्रा 1 दूरते गड़गड़ाहट सुनाई 
री! छं हवाई जहाज एक्के पीछे एक उड़ते श्रारहैये। हम १२ 
सिपाही देवदारोसे &की एक पहाड़ीपर तंनात थे 1 मसीनगन दुदेमनकी 
ग्रोर मुंह किएु लगी हई शी । वायुयान-ष्वंसक तोप यहां ठेमारे 
पासं नहीं है) श्रपनी तरफ़ श्राते देख हम तोग पहाड़ीके चारो 
श्रोर विस्तरकर वृक्षे चपि गएु। शायद हमारी गोचिन्दीको 
उन्दने देख लिया, पाच वम्ब गिराए गए । उनके फटनेकौ भीषण प्रावाज 
से सारी पहाड़ी गंज ज्ठी। संयोगसे वम्ब सौ ग्र रागे निकल जान- 
पर गिरने लुरू हुए, इसलिए टमेसे कोर्ट घायल नहीं हरा । 

“डवी, मेरे दिमाग्रमे स्याल दौड रहा दैः २० वषं पहले 
तुम भी इसी तरह दुदमनके धविकी प्रतीक्षामे किसी मोचविन्दीपर 
तैनात रदं होगे । हाँ, तुम परदेशी शासकोकी सहायतामें गुमनाम 
मरनेके लिए तैयार वे--यही तुम्हारे श्रगरेखी ग्रफ़्सर समभते थे-- 
ग्रीरं मे अन्तररष्टरिय व्रिगेडकी एक सम्माननीय सिपाही, खुलेग्राम 
ग्रपने भ्रादर्हके लिए य्ह मरने श्राई हूं! ्रादरशके चिए ही दोनों 
गृद्धपवितमें वैठे थे । मृत्यु ! कितना भयंकर ग्रौर श्रवांछ्नीय शब्द दै ! ! . 
लेकिन. मेरे लिए उसमें वह भयंकरता नहीं । जीनेके लिए हम मृत्युका 
्रालिंगन करते है । रृत्युके लिए तैयार हुए विना जीना असंभव है) मेँ 
परन्तस्तसलस जाना चाहती ह" उसी तरह जिस तरह कि ह्र क्षण -तुम्हारे 
स्नाय गुजारना चाहती ह: लेकिन, यो जीना मृत्युके मोल न मिचता हो, 

वह्‌ जीना किस कामका ? जीनेके लिए हमें मारी कीमत प्रदा करनी पमी । 
इग्लंडके इमारे मजदूर नेता जीनेको कौड़के मोल खरीदना 
चाहते हं, इसीलिए यहां मेकडनलोकी कमी नहीं । ्राज व्या... . 
भ | “ुद्धकी खाई, स्पेन 
२८-१२-३६. 


प्रिय मिस्टरसिह, 


दूरी क्लमे लिखी इन पक्तियोको देखकर ्राद्वर्यं न करे । 
सी जेनीनं श्रपणं प्रको वुम्टारे पस भेजनेके लिए कहा था, 
सेनीने जीनेके लिए पूरा मूल्य चुकाया । कल दयामको दुदमनके हवाई- 
जहा दका जव्दस्त धावा इश्रा । हम नोमोने भ्राड धरा, लेकिन एक 
व्व ओनीसे दस कदमपर फटा 1 वह्‌ वहत बुरी त्ह॒ धायल हई । 
दाहिना हाथ उड गया । चैहरा म्पूतस गया । घ्नाय घटा जीविते रही । 
सिफं एक वार दोरमे भराई थी । सिफं इतना ही वोलौ--“एनी, 
बद्दी... . । मरनेपर कटके पाकिटमे वह्‌ ्रपृणं चिद्टी मिली । 
मिस्टर कषंह मुके भव तक श्रपने मिलनेका सौभाग्य नही प्राप्त ह्या 
सेकिने भ्रापके वारेमें जनीन वहृतसी वाते मुभे वतलाई यौ । जेनी 
पत्नी टी नदौ राद्यं साथी भी थी, इसलिए भ्राज श्रापके हृदयमें 
भारौ सूनापन ग्रनुगव होमा + लेकिन, मे क्या कटकर सान्त्वना 
दे पकती हँ } ग्रन्तमे यही कहना चाहती ह, फि जेनीने मृत्युका 
उसरी तरह सुणीके साय प्रालिगन क्रिया. जिस तरह कि चिरवियोमी 
भ्मिक पूनरभिंलनकै समय । जेनीने नोन लडइयोमे ब्रसावारण 
वहादुरौ भौर क्नैशेलका परस्चिय दिया था, रौर भ्राज कितने दही 
तमगरके साय वह्‌ ग्रन्तर्रटय व्रिनेडमे कप्तान थी। 

शश्रापके अ्रसद्य शोक्की सहमागिनी-- 


एनी न्लट (ग्रमेरिकिन)“ 


प्रको पकर देवराजका दृदय दो टरूकं हो गया । उ्तकरा मन 
निश्ैतनसा मालूम होने वगा, ग्रीर सोचने-व्नारनेकम श्रपेला उस 
वशेन इमी भ्रवस्थाको वह्‌ श्रयिक पसन्द कस्ताः था। भ्ामू-दरियाके 
त्दपर एद छोटे मोटस्वोटकी रोर देखती वद्‌ लम्बी पतली शकल 
भ्रमी विलदूल ताजी उसके हृदयपर अक्ति थी, वह तक्ण चेहरा 


खसे मूला न या, जिते वीस सालं पहल अस्पतानमे उसने पहले 
पहल देवा था! उस हृदय स्यःल करके उसका दिल धेयं खोने 
लगता था, जो उसके स्वप्नका समभागी या देवराज सपनेकोे 
श्रपरासी समभता था, जवकरिं तह मोचता था, कि जनी भारत 
देषवनेके लिए कितनी उस्छक थी, शौर उसकी इच्छाको न पूरा 
होनेमे चह सुद गंधक हुप्रा। 


>< > >< 


एमेवलीके . निविनमें कग्रेसवा अनेक सूबोमे बहुमतं रहा \. 
देशने दिखला दिया, कि अगरी सरकारकी सारी कोरिङे येकार 
हुई, वचह्‌ अनताकौ श्राद्माको कुचलनेमे सफ़ल न हुई 1 देवराजके 
निए यह्‌ स्वाभाचिक वात थी 1 उत्का कहना थः--जनताको वड- 
मे-वडे भ्नत्याचार भी आ्रतेकित नहीं कर सकते, क्योकि रात-दिनकी 
भूख-प्यास सामने वह उसे घ्र ही भूल जाती ह। 

कतिलोपर अ्रधिकार हौ जानेपर पद-ग्रहणके सम्बन्यमें विवाद - 
उट खडा हर्रा) कोत्र निरकु्च गवर्नसेके अयीन रहुकर मंद्विषद 
ग्रहण करनेके लिए तैयार न थौ । ऋग्रे्ी सरकार जैसे हो तैसे 
मंत्रिमंडल वनानेके लिए उतार थी! रामप्रसादने उस वक््तके मलो- 
मेवके वारेमे कहा-- 

साधी देवराज, उमौंदारोकि मृंहपर हवाहयां उड रदी ह । 
उन्होने श्रते मंदकर दोनों दायो रुपए लुटाएु. श्रौर हर तरहते 
जनताकी भंखोमे यूल कक्कर वोट लेना चाहा; किन्तु उनका सारा 
भ्रयले निष्फल जणा । श्राज जव कारन मेत्रिपदतते इन्कार कर दिया, 
तो उनके मंहसे लार दपकं रही ह 1" 

“तेक्रिन भमुद्ध जनताको फिर थपकियौ देकर नुलाया नहौ जा 
सकता । प्रग्ेल. जमीदारोकी मदद्ये कट दिन तक सरकार चला 


॥ २४५ 


सक्ते दै, सैकिनि अन्तरष्टरीय परिस्यिति जिस प्रकार उनके प्रपिकव त 
हेती जा ष्टी है, उनद देखते श्रेडोक्मी विपृरता इर नहौ ह 1" 

“किन्तु, स्तायौ देवराज, जिस प्रक्नार रगे जभेनीको खुदा 
करना चाहते है, क्या उससे युद्ध टल नही जा सकता ?" त 

“ग्रेन तो युद्धको टालले जा रहे ह! वन्तुतः युद्ध जो श्रव 
तकः मेही हस्रा, उसका कारण था, श्रव्रेज्ोका पीछे हटना । लेपित 
प्रवाव हर्रे कहाँ तक पीछे हट सक्ते रँ । फंस प्रर जर्मनीकी 
मवी भ्रसम्भव ह । प्रगरजोने दिटलरके सामने मिदरेताका हाय वड़ाकर 
[ फोसरो यकित वनाः दिया । फ़ासने इटलीके साय मुरव्वत दिललानी 
चाही । परिणाम हृग्रा श्रवीसीनियापर मुसोलिनीका अधिकार। 
मित्रों दाव्येच! हां, श्रे राजनीतिज्नोकी राजनीतिक सू 
पराक्क्ददेप्नी दी हं" 

“तो कया जर्मनी रमर ज किसी तरह श्रपने श्रनुकूल नही घना सकते 7” 

"रमर इटली, जापान श्रीर जननी तीणौको अ्रपते श्रनुकूल वना 
माते है, लेकिन इरे लिए उन्दरँ भ्राा राजपाट रेना दोग । 
्राटरूलिया जापानकी भेट ही, दक्षिणी अका जर्मनीकोः; प्रर मिध 
भूरा इटसीको । वस, तीनों अनुकूल दए-ह्वाए दँ 1” 

“वड कडूवी घूंट 1“ 

श्नहौं-तो इटली -ग्रीर जर्मनीको श्रफ़ीकामिं फांखके साय भनमाना 
क्रे दे, जमनीके पुराने उपनिवेश लौटा दिए जामे, जिसे बह वह 
भरने जारी वेट, नौर हवाई जहाजोके श्रह्ौकौ मजवरूत कर्मे 
समयं हो । चीन ही नदीं जावा-युमावाको मी जापानके हाथमे जानं 
, जिसमे फि वह्‌ पेटरीत रीर मिहीके तेलसे टी मालामाच म हो 
जवे, यत्कि ब्राद्टरलिया श्रौर हिदुर्तानके सम्बन्यको इच्छानुसार 
वि्छग्न कर सके ! इस प्रकार भी इुन्वेड तीनों फास्ट दाव्तिवंसि 
मरौ स्मापितत कर सक्ता द । 


२४२ जीनेके लिये 


“कितिने विनोकि लिए २ 

“दो-तीन स्तौ दिनके लिए या इससे कू भ्रधिक्के एं भी ?“ 

"लेकिन फंस जैसे सिवोंको वलिदान चाकर दीतौ? . 

'भि्चोको दलिदान तो. चाया ही चता ह} चासकरं ई्लडके 
वतमान राजनीतिन्च सवक क्रलेके लिए तयार ह; वह्‌ करत 
इतना ही चाहते है, कि उनकी वतमान पूंजीवादी व्यवस्ा जते भी 
हो क्रायम रहे । लेकिन, इग्लंड निचय ही फाततस्टोक्ो अन्तमे चूल 
त॒ कर सकेगा! पंजीवादियोके स्वायं टमेशा परस्परविरोघी रैः 
उनम स्थायी दोस्ती संभव नही) जवत्तक चौधाई धरातलपर 
फैला द्ग्लैडका सास्राज्य, द्रे पंजीवादिवोके व्यापारे प्रतारसे 
सारी रुकावट वना ह्र है" तवतकं चात्ति हो कसे सकती दह? 
इग्लैड शान्तिवादौ वना दुरा है, क्यों ? क्योकि उसके पेयम श्रौर 
हम करनेकी दाविति नहीं है । वह घवडाता है, कीं चमन-विरेचनकी 
नौचत्त न सावे 1” 

“ग्लेडके लिए वचनेका कोई रास्ता नही ह ?“ 

जवतक उसके सात्राज्यमें सूयं भ्रस्त नदीं होता, तवत्तक . कोई 
रास्ता नहीं । भारस्तके लिए यह सवसे सुन्दर अवसर है! युखही 
भार्तके.लिए वरदान होगा । इग्लेड वत्त उसी दिनसे घवडा रहा है 1 
हमे उसी दिनके ति तैयारी करनी ह । ग्रे खुदामदियोका संत्रि- 
मंडल, भले ही वना स, लेकिन जनमतको वे समं गए द, वे वहुत ` 
दिनों तक उक्तकी अवहैलना नही कर सकते । 

जनता हीके हाये वस्तुतः हमारे माग्यका फैसला ह 1" 

लेकिन, मै तो सममा हैः हमे बाहरी अच्रुभोकी श्रपेक्ला 
भीतरी रतनु अधिक सजग रहना चाहिए 1 कारेने - जनताके 
मौलिक भ्रविकार करचीमें क्रवूल किए, किन्तु वड़े-बड़े चोटीके नेता. 
उसे दिलदे कवत करनेके लिए तयार >. लिवत्विन-पोपणामे 


भरी क्सनं किसानो अरर मज्दररोके हितोकी वात क्डे लम्दे-चौडे 
अन्दोमे पेदा कौ हं; लेकिन मुं विद्वासं है, यहु भी हमारे 
मेत्राप्रेकि हलक्भे नीचे उतरनेवाली चीज नही द । जनताको 
प्॒जग रखनेकी जरूरत ह ।“ 


> >< > 


तीन महीनेका प्रन्तवंती मत्रिमडल खतम हृग्ा । कुछ घ्राद्वासनरेः 
वाद का्रे्तने मव्रिपद स्वीकार किया। नए मच्रियोने धंवाधार 


, व्याख्यान द्वारा जनताको खुश करना चाहा । इधर जमीदार भी पासा 


पलटते देख मत्रियोकि दरवारोमे हाजिरी देने लगे । राजा-महाराजाग्रोके 
साय हाय मिलानेसे “र्कको राजसम्पत्ति पानेका” श्र,नन्द भिलने 
सेगा। मत्नियोनें उनके हितेको राके लिए मआऋदन।सनपर 
प्रादवारान देने शुरू किए + देवराज श्रौर उसके साथियोका माया 
ठता । 

“निन अमीदारोने काग्रेसी उम्मीदवातोको हटानेमे कोई कणर 
उठा न रक्शवी, भ्राज उन्दीके हकोकी रक्षाका बीड़ा ये कांपरेसी म्री 
उश रहै हे}! श्वर्यं ! } "उत्तेजित होकर केमालने कहा । 

भ्राक्चयेकी को वात नही” समाघान करते हृष्‌ देवराजने कहा 
“भवतत प्रदस्वीकार नदौ इमा था, तभी तक गौनमोत वात रद्‌ 
सकती यी। भ्रव असिक दिनो तक वात छिपी नदी रह सकती । 
यह्‌ साफ़ दहै, दमारे मंत्री, चमीदारी प्रया सौर पूंनीवादके उटानेके 
तिष्‌ बहा नदौ गए द ।" 

“उतना अधिकार मी तो नदी द ।“--रामप्रसादने कहा । 

जमीदारी प्रयाको उठनेका भतेही सीया अ्रथिकार न दो, 
विन्तु श्रपनी ऋररवाइयो द्वारा जनताको वह्‌ उत्गाह-परदान कर सक्ठे 
दै, धिसके कारण जमीदारी खुद कोड़ोकी तीन हो सक्ती है; विन्तु 


जौनेके लिये 
वहे यह मी पसन्द न करेगे । लेक्रिन, एक व}. "सतह ज 
भ्व पीछे ठटनेवाली नदीं ह+" 


देवराज, मुभ रा्बुक होता द, भियो 


पर 1“ कमालने कहा । 
[1 


= चटी । दुनियामें हर 
गया हं । नित्त सीढ़ीके 






जह्‌ एदा होता 


सहारे कोठप्रर ते है, उसे क इ 
यनाकानी करनेवाले वहुतेरे आपको मिलने । मेक्डाने्े 
किया 2“ य 
वदुकने उत्तेजित होकर्‌ 





० 


श्रवक्तान 


शद्रतनी उम्मीद न थी । वादको भूल जानैहौकौ वात नही, 
व्क यह उल्टी द्युरीसे गला रेतना है । क्या त्य-प्रहिसा' का, 
पालन इसी तरह होता ह ?५--देरनंदनने कांग्रेसी मंत्रिमंडलके सवा 
सालफै कार्योपर र्प्पिणी करते हए कहा । 

शत्य प्रर म्रहिसरा { कया देख नही रहे हो, कैसी कैसी मूर 
भ्रव तिरेगे म॑डेके नीचे खड़ी हो रदी है ?“ कमालने चातको प्रागे 
बढ़ते हए कदा “रायवहादुर केशवसिह सरकारी वकील बनाए गष 
है [व 

“रजी जनाव, भ्रमनसभाकी सेवाम्नोका भी तो सरकारको 
घ्याल कला चादिए भ्रा । कितने पुराने दोस्तो भौर साधिपोको 
जेलका रास्ता दिखलानेके लिए क्छ तो पारितोपिक मिलना चाहिए ! " 
--टुचने ` बालको पीेको भोर सहलाते हृएु कदा । 

“भाई, यह्‌ गदीका महातम है, जो उसपर बैव्ता है वदी एेता 
शह जाता ह!“ 

"नही, सरायी रामप्रसाद, धवड़ानेकी वाते नहीं, इस भ्रवस्थासे 
मी पार होना पडता ह । अ्रान्विर खरे-घोटेको परख कंसे होगी १५ 
' निलन कडा । 

शषौ तो ठीक है, निर्मल, लेकिन देख-देखकर कुप्त होती ह । 
भो मूिय भाज मंडे नीये इकटुा"हो रही ह वह हृदय परि. 
वरतित्र करे नही भाई ह, इसीलिए नदी कि “भंडा ऊच रहे मारा" । 


२५२ जीनेके लिये 


ग्राज काप्रेसमें कैसी गंदमी है। रेस एैरे लोगोने खहर पहुनना शुरु 
किया दै, श्रौर उसे अभिप्रायमे कि लम्बा ठीक मवुरी उानी। 
दसावाजकी यही निलानी' याद प्रतत ह! अ्रादिरः हम जा कहां 
दे दे?" | 
“साथी रामप्रसाद, जा कहाँ रदे हँ, क्था यह भी मालूम. नहीं ? 
जमीन गोल है, कामरेस श्रमनसमा कनरेजारहीहै। हरसिपूराके लिए 
प्रततिदिधिर्योकाः च॒नाव कैसे हया, क्या याद नहः? धनी ओरौ 
जमींदार जानते ह, कि कप्र्त एक चक्ति हं;. इसलिए वह उरपर 
कन्य करना चाहते दँ । स्पयोके तोड़े खोलकर . ट्व टे 
काग्रेस सदस्य ठनाए गा रट है, मठे वोटर तैयार क्थिजा रेदं, 
उसेपर भी सफलताकी श्राशा सही रद्ती, नैः वैलेटववकस तोड़ दिए 
जाते है! यह दहै सत्य श्रौर अरहसि 1“ । 
साथी कमन्ल, चारो प्रोर गेद्ग ¦ पलतिस सहम गह थी 
जिक्ते क्त काग्रेसनें संत्रिपद स्वीकार्‌ क्रिया था; कचहरियोकि भ्रमलै 
उर गणये, श्रौर रिञ्वत्रवेद सीहो गई थी, सेकिनं श्रव ?५ 
“पवतो पटलेसे भी दने उत्सहसे पुलिस भ्रौर कचहरियोमे 
रिदवत्ति च्ल दहह) लोगदंग रह, क्या यही स्वराज ह 1" 
भाई, ठद्नारे सायियोको हिम्मत नहीं होती कि इन वुरादयोके 
पीछे पड़ । श्राए ये हरिभजकको, ग्रोटन लगे कपास" | भारत-क्रानून 
को तोडुनेके लिए प्राए ये, ग्रौर श्रव ग्हीके मोहम पड़ गए, कम-ते- 
कम हमारे प्रान्तमे तौ यह वात विलकूल सच उत्तग्ती ह 1” 
दरं दनने कमालकौ वातोका समर्थन करम हुए कहा--"हमारी ` 
ग्रसोके सागने क्रेसकी म्ह पलीद की जा र्ही ह) मिं 
फे किसान कप्रेसको स्वाधियोका ग्रा सुगम रहे ह । इिस्ट्िक्ट 
वौडं आर म्यूनिस्यंलटीके प्रवन्धको देखकर तोः कभी कर्भ चित्तः 
निराश हीने लगता ह ।“ < 


श्लेकिन सायी हरनंदन, रामप्रसादनें कहा, “इसमे न निराश 
दोनेकी खषूरत है, न ताज्ज्व करनेकौ । पहले भौ ठीकेदार श्रधिक- 
-प्रधिक नफा उठाना चाहते ये, सेरिनि काम मजबूत करे । 
भाज कार्म भी खराव करना चाहते हे, भ्रौर साथी श्रस्सी फी-सदी 
रुपमा अपने परोकिटमें रखना चाहते हे । भारतीय संसृति भ्र सभ्यता 
पर श्राघुनिवत्तादी कलई जो स्रौ । मै सो सममत ह, भारतीय 
पूजीवादकौी वदतर सक्ता इसका कारण ह । इण्लेडगे चाहे कुछ दिनोकि 
लिए पंजीवादको सद्य माना भौ जावे, किन्तु उसका मारतीय सस्करण 
तौ एक क्षणदे लिए भी सहने योग्य नही है । 

“भारतीय सभ्यता श्रीर सस्कृति"कमासने कहा “को सुनते 
मुनते कुप्त हो गयां! क्या है मार्तीय सभ्यता गौर सस्कृति? 
वेदन खोलकर अर्धनग्न पड़े रदो 1 पा्ानेकी सफार्दपर एक पेसा भी 
र्वं करणा पाप समौ. . .गावहो तो पासके खेत पा्ानेकी खाली 
जगहे बनी ही, दै । किताव श्रौर भ्खवार. , जरां तक हौ सके उनका 
कोम माँग-जाचकर चला लो । कपड़े धोवीके यहां जल्दी-जल्दी जार 
फट न जावे । विरादरी, धर्मके नामपर, व्याद्‌, श्रा, तीरथ, प्रते 
लिए कं 'निकाल-निकालकर खच करते जाग्रो । ्ौचित्यको मानते 
हृषु भी समाजे दग्मे यरयर काते रहो \ धमं श्रौर सदाचार्‌ 
में दायकरे दत खानेके श्रीर, दिखानेके . भौरी नीतिको ब्रक्षरयः 
पालन करते रदो 1 दुनिया दोसौ साल प्रागे षद जावे, तद भी 
सुम प्रेगड़ाई न सो। 1 

गरात्मवंचना भौर परवंचनाकी जितनी ही हद्‌ कर दो, उतनी 
ही भारतीय रभ्यता भ्नीर सं्छृहिको पराकाष्ठा तक पटच समभर । 
देणििदलने उपसंहार करते हुए कटा 1 

कमाल गम्भीरता बति हए बोला--'भेरी सममे हमारे ममी 
लोग ग्रत समम रहे द, यदि उनका श्याल दहै, कि वे किसानों 


दध अच्क लव 


रौर मवदुरोकरे हितो कूचलते इए मी काग्रजी षोड श्रौर घी 
जीकौ दुहाई देकर फिर अनताको बोला दे सकेगे । आज हमारे 
मंत्री वड़ी संगीदमीके साय कटते ह--जमीदारी-प्रया उखा `देनेपर्‌ ` 
भी किसानकी गरीबी दुर्‌ न होगी! मानो यह्‌ दलील 'जरममीदारी- . 
प्राको श्रजर रमर रखनेके लिए पर्याप्त ह ! उममीदारी-परवाके उठानेते 
भरादमी पीठे भाठ बाना मासिक्की श्रामदनी वड उन्नी कम नहीं 
ह सायही. जव हम विचार करते हँ कि जसीदार गवि किते 
सामाजिक श्रत्याचारोकी जड़ ह, वे बद ठे मुकदमे, मारपीट, पट 
प्रीर विलगाव द्वारा श्ररीवोपर कितने चृत्मके पटाइ उति दै; ती 
श्रौर भी उनका अस्ति श्र्रह्म मालूम होता हं 1" र 

“दुप्तरी तरफ़ ठेमारे मनी यह भीतो क्ठते है--जमींदारी 
प्रथा उडठानेका हमारा अविकार नही । । 

जी रहा! उठानेका अधिकार नही, चेक्रिने लारी द्वित लगा- 
क्र उसकी रला करनेका काम तो कगरेसनें श्रापके जिम्मे सौपा 
हैन! श्राप लोम सभी जमीदायोकी ह्यते पच क्यो जपते ह. 
श्राप यदि सच्चे श्रथेमिं ठटस्व रह जावे, तो किसान चमींदारीको 
नरकं वेना सक्ते ह । प्रापकी मद्दपर भी वह्‌ नरकं वनी चती 
जा न्दी हं! जमीदारीका कोद खरीदार नहीं गिल द्धा ह! जित्त 
जमीदारीको क ही सालों पहले, रुपया लगानेका सवने अधिरु सुरस्षित 
स्याने त्मना जाता बा, उपीके नीलाममे कोई कोली चलनेवावा नहीं 
मिलता ) सायी रामप्रसाद, कम्वल्त जमींदारी रए चिना नहीं रहेगी, 
लेकिन दमड़ीकी' हेडिया गई, कूत्ेकी जात पहचानी. गड", , 1“ . 

इसी समथ कमरेके भीतर दो भ्रौर शकलं दासिल हुई, उनमेभे 
एकके वदनप. गादढ़की लुम, कूत्तां ओर सिरर दपलियाः रोपी थी, 
दूसरा चौड़ पाजामे श्रौर ूततके साय मखमली किदतीनुमा टोपी पहने 
हुए या 1 तरणोने संदे हकर हाव वड़ाते हए एक साय कहा-~ 


३५६ जीनेके लिये 


दोस्तौने देखा, शननवरकी चांँदपर वालोको काटकर -तिकोचा. . 


मैदान वनाया गया ह । समप्रसादने टिप्पणी कसते हुए कहा-- 
“रीर यहं चद चरियल कंसे पड़ गई, उस्ताद ?“ 


“वोलनेकी तमी भी रखते हो, यह लखनवी तं दै । गर्मी ` 


के विनोमें इसमे सरमे तरावट रहती ह 1“ 


श्रच्छा तरावट ही सही! फ़रमाइए तो श्रपनी सरगृ्सत । 


+-कमालने कहा । 
“सर गजदतत अनचरे प्चिए, परतगखश्त पचनी हे तो 
वतलानैको तैयार हें ।*--जंगलीने कहा 


क्या यह्‌ मी वात ह !--हरनंदनने कहा) 


“मजहवके छत॑मे उंगली लें रौर सरगुलदत पृर्तगुखर्तकी भी 


नौवत न श्रावे ? लानपुरके तवावकौ जमीदारी दै रसू्तपुरमें। 
४०० एकड़ वकास्त ¦ जोतते हँ किसान मगर मनमानी मालगुजारी 
लेनेके स्यालसे सेतपर रेयतोका हक टोने नहीं देते थे! रस॒लप्रमें 
भ्रात हैं हिन्द श्रीर्‌ ्राषे मुसलमान । मूतलमानोमे &० प्री सदी ह 


मोभिन जुलाहें । वकारतमे भी ६० प़़ी सदी मोमिनोकी जोत ह 1. नवावः ˆ 
साहवने वक्ररीदके मौक्रंपर दो मौलवी रसूलपुर भेजे--करर्बानी जरूर, 
होनी चाहिए । हिन्द भी नवाव-ताहवके यह फ़रयाद करने पटे \ ¦ 
नवावनंे कहा--!हमारी सात पीढ़ी हिन्दुरके मजहवी एटसास्‌ (मावौँ)का 


स्यात कस्तीग्रा रही दह, यहु इन रील क्रौ्मोरी वदमा्षी है" 
हम दरभंगार्मे इसकी खवर लमी । सोचने लगे--क्या करना चाहिए 
वेढव सवाल धा.....,1 


फरो 1" 


वक्त वर्वाद कर रहा हँ? रच्छ क्रिस्साकोत्ताह्‌, वनारी ` 


दर्मा भी संयोगे उसी दिनि दरमंगामें पहुंचा 1“ 
॥ 


कमालने भुभलाकर कटा--“ग्रनवर, फ़लूल वत्त वर्वाद न ; 


"पच्छः उन रोदे" रैर ६) 
हरं पड चद सस नरर रस ५५३ ११.९९ 
४०० (एकड़ दक्तते सरने सपमे शस्या पप १२५ ६२८१ 
चदन सस्यनर पक दिन पटू रसूसषुर रसेव, ४९ भपय (५१६ 
मौतवो रटमसूल्ताङे साप एङ दिति २।२।५ 

'सौलबो र्हमवुत्ता नैव भारे 

'फंादादकेः बडे भारे प्रतिम रामो ए" शमये हतो प१९६ 
कहा! 

“देवबन्दके तालीमयाफ्ता 1" जगी भोतोभातौ ६९६१ 
साय कटा । 

श्रि धनिष्ठ परिक्य ठे, मोलना रतत, भाष पौषके 
उनके वारे पचे बतलाङेगर । पगे पिर?" पुषणे पलं | 

“रसूलपुरकी मसिदमं डेरा } समापो भेन पोती प्रो [५ 
परहूसे चले गए धे । उन्होने समभा धा, महीं भत रहत प १५१ 
पाम छत्तम कर चुके हे। गव्यारोे पता पथा तपुतायत्‌ पणन 
एकं मोमिन वौधरीके साथ शयरीष्रं वाण ६1“ 

फिर फिर?“ 

"मीलानाने येद वा (उदय) धवा पुर 1411 ४१4 
चरकात, गायक बुकनीका रथाय, मोलि [कताद |हललीता 
कारण } दिवि वीतते गदु प्रौ मौत सदतं त क 
पसलपममो नंगा कः सख दिया} स्मीति अपर सात म 4 
बरौ शटा निका्नैकी दयाय युष श काकौ ५५ १ 
मोरे धामिक नताग्र शयना ववां शव | ११११ १५१ 
प्टेवद्दी यो) तरनातनी मीर श्रार षटा की 1 कुलै 
क्--नादया, मोयिनो, मग्न य दर ५ क 
नीद, यद्‌ घ्या रयता भादू, ह 7 ह 


पडकर वसान करे । ्राजकल शरीफ लोग हर्‌ जगह चाल च 
स्ह ह! समी मोमिन मवापका लडका ह मौलवी हरा तो क 
हु्रा । नवाव साहवका क्या स्ख है?" 

एक मोभिनने कहा--नवाव साहेव तन-मन-घनसे हमाः 
सहायता करना चाहते हे । 

खुल कर ?” 

"मौका पडनेपर सुलकर भी + 

न्तो तनसे कहना गलते ! धनकी मदद कितनी दी है? 

"१० पया लगाकर मस्जिदकी सफेदी ग्रौर कू चटादयां मो 
ते दीह 

ष्ठा सस्ता सौदा । भ्रच्छा हिन्द क्या कहते है? 

"कट्ते है, यहाँ कभी गोकु्ली नही हुई 1 

क्या सचमृच यहा गोङुमी नहीं हुई ? । 

“वृदे जुमरतीने सिर सुजलाते हए कहा--मौलवी ` साह्‌ 
इमानकी वात पूर्‌, तो यहाँ करनी कभी तीं हुई थी ॥' 

श्रीर्‌ कमी हन्दू-षुसल्मानोका भगड़ा ?' । 

चह मी कभी सुनने नदीं राया । दकिन हम वेढे लोग माँवक 
रह्नेवालं परे, पदृना लिरुना नही जानते शे, सही गलत नमा 
किसी तरह पदु लिया करते ये) 

“मौलानाने अंगुल भरकी लम्बी दादीपर हाय फेरते कहा--न 
जाननेकी वजदसे यदि गाय सवह्‌ करनेका सवाव तुम न दे सवै 
तो उसमे क्या? श्रंग्रज-वहादुरके राजमे मजह्वी था्ादी सवके 
हासिल है लेकिन यह भ जानना चाहता हैः नवाव साहवक 
असामियोसे कोई भगा तो नहीं है! 

काचे रहीमने सफ़ेद दाढ़ी टिलते हुए कहा--'हम चोमे 
माथ नगडा नहीं ह । हिन्दु्नौके साय कू सुननेमें प्राता ह?“ 


,श्रोक्या?' | 

भवाव सहेव वकाद्त लोटा लेना चाहते हँ ।' 

श्रीरं टन ?' 

फोर्‌ कोई इट गए हे।' 

शरीर मोमिन भी वकाव्ते छ योतने ट ?" 

प्रक्र तो हमारी ही गोतमं है 

भवाव दाव, उत्ते निालना चाहते दं ?' 

श्वी वात ही नदी चती +" 

टरं रसीद देते है?" 

भह, रसीद स्वाज नदी 1" 

परम परमम्ते हो, दिन्ुप्रोे वकादत निकाल तेनेपर तुम्हारी 
णले?" 

भ्रदाव घाहवके कास्यर्दा तो देसा डौ कहे हे # 

भूमे विवास नही ¢ जंगी मियाने वदा वक्रोदके कड़े भी 
रनों वरे रू भ्रादमी धायल रूर हगे 1 थौर गिरपतार तौ 
मौव भगे मञ्तूत घ्रादम होगे । रदीम भाई, उस समय नवा साट्व 
फ बा चारो सौ एकड्पर $न्डा कर नेनैको, तो उन रोकनेके 
निरए.मौवमे कौन रह जायगा ?" ४ 

पेकनि नवाव सहेव एेसा न करेगे 1 वड़े दीनदार प्रादमी ह। 
प्ट हम सोक मदद विष तैयार ह ॥ 

करीमने रहीम बातपर सन्दे प्रकट क्रते इए त 
नौ रुम भाई, नचाव साद्व हयार दौनवार्‌ हो, स्मया उ ष 
मौ नी क्ता । नसीयन्‌ वेचारी वेव, चिकनी भूवि 
सटी खपड़ा जमा करके घर वनाया। = ध 
है ष्ह्‌ मष्‌, किनि दसं स्पया सलामी न स 9 
ढे ति्‌ यार हो गए ये\ १२० एकड़ चमीन थोदी नदा 


* ‰ जीनेके सिये 


मुके मनक मिली ह, तवायवः स्ाहेव मोटरवाला ठेल रेगना र 
एक विने उनके अमलेके सावर सतेती-विभायका प्रोवरसियर श्राया 
वहे देव रहा था, कहाँ पानीकी कल वैठानेसे स्तव जगह प्रानी 
चेमा ।' । 
"जंगली मियाने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए कठा--भो 
भाद्यौ, पौदियोते तुम बेवकूफ ही रहे । शरीफ करौमके मुसलम्‌ 
हमें कितनी हिकारतकी नजरसे देखते है, यह तुमसे चपा नही 
करवनिी ग्रौर वाजा लेकर जव भगा होता हे, तो हमी आमे वेद्‌! 
जते है-- लङो भतीजो ! पीछे हेटो पूतो !-- वाली कहावत हँ 
कमसे कम सोदीके सम्वन्यके राय जहां महव चामिल किया जावे 


रस वारमे क्या ह? 

श्रापतते विलकुल मुत्त्ठिकर (सहमत) हू । लाप्कर जवसे जागर 
भलानेवाचे अपने ठेक्पर डदते जा रहे है, तवत्त मयह्वकी - 
यादादौ जारही हं । हिन्दुओरे तो शुरण (शरीफ़) लोग किल, 


{हस्सा केटाना चाहते 
` ह, किन्तु जव हम अ्रमना मागतेहैः तो र्हा वाता ह, अभी 
उसके लायक्त वनो ! श्रे भाई, इस्लाम नामपर न्ता फाडने- 
गल शफा क्या हमारे चाय अद्ूतोसे बेहतर सेलूके करते हु 2" 
“मोमिनोको अव गेवाव ्रौर उनके दानो मौलवियोकी वाते 


$ उन्हाने 
दिनदुमोको महाबीरी भंडा निकालनेके लिए उक्ता रहा है ।' 
'करोमने कठा--उक्सा तो र्ट हं. लेकिन साय दी दहभी 
कट रहा है, श्रगर गु्तलेमान कवने जिए चदन करे, तो तुम 
भी भडेका इरादा छोड दो । नवाव हवन नौयततपर भी उतने ` 
री सन्देह मकृट क्रिया है = 


भ 


“मैने कहा--्यों न दोनो तरफके लोगोसे मिल लिया जावे }' 

“सभी मोमिने माद्योने कदा--पिलनेमे क्या हञं हे, खासकर 
अव किं नवाव साहवकी नीयत मी हमें साफ मही मालूम होती ।* 

“वनारसौ दर्मा हिनदुग्रोके नेतके तौरपर दम दोनौ मुसत्मान 
नैताप्रोसे मिला 1“ 

दोनो मूसन्मान नेता ! नया सूव ?” वदुकने भवे तानकर 
शौरे दोनोकी भोर देखते इए कहा 1 

 शप्रीर क्यः ? फंडावादी मौलाना प्रौर भियां वहुशौसे वकर 

भागकर नेता कौन हौ सकेता है?” रामप्रसादने उत्तर दिया “फिर 
नैताभ्नोने क्या तय किया?" 

^तामोे एकाथ वार गमगि्मं भी चडि गई । मालूम होता 
धा, भंडा प्रौरशदु्वानीका भगदा तो अगे पीछे होता हेमा, यहु 
तो दसौ वतरत निवर्टाया कर लेना चाहते हे । लेकिन अन्तमे नवावकी 
भीतरी स्रावि्ोका भेंडाफोड्‌ टोने लगा। दोनों तरफके नेताभ्रोने 
हिदू-पृसत्मानोकौ सम्मित समा बुलाई । बनारसी गरमा हिषदुग्नो- 
को तैयार करके साया या 1 उसने कहा--'हिन्दर भादयो, भपने 
बात-बच्योकी श्रोर तो देष्बो 1 नवाव साहूव उन्दँं दाने दानेके लिए 
भुद्वाज करना चादते हैँ । मै तो कहूंगा--एक मायकी कूर्यानीके' 
सिए तुम इतनी जानकी कूर्वानी मत कराग्रो । प्रग्र तुम्दारी राय 
होतो मे मूसस्मान चाद्योको कह दूं--भाज तम़ ररवानी चा 
भतेहीनदहूईहो, किन्तु यदि प्राज तुम चाहने हो तो वेरोकन्टोक 
र्वा कर सकते हो ॥ हिन्दुमो्े दो-एकको छोड़कर स्वने कहा-- 
दम तैयार है! उन दो प्रादमियोके .वारेमे वही मालूम हो गया 
कि वे नवावके आदमी है ॥" 

"फिर मूसत्मानोंकी ओ्ओोरसे क्या जवाव दिया गया ?५ कमातने 
पूण । 


9 ४ ४ 


ग्रनवरने कहा--“मोमिनोकी श्रोरसे मुं जवाव देनेको कहु 
गया । मैने कहा--भाई खदाको मायके गोद्तकी कई सासं चिद्‌ 
नदीं दै ; हिन्द माइयोने श्रपनी प्रोरते जिस उदारदाफा पर्विय दिया 
है, इसका यदना हम वह्‌ करके चूका सक्ते ह--कि हम त गायको 
वानी करेगे रौर न वाजेके खिलाफ़ आवार उकठायेने ;' इसपर 
वह्शीने कटा--“मोमिन भाड्योकी मोरे मे यह भी कग क्रि 
टिन्दू-मुसल्मान दोनों एक होकर चारो सौ एकड़ सेतको--जिन्ह कि 
हमारे दी फाद्तोको नीलाम्‌ करा कराकर नवावने इक्ट्ुा किए 
ह--किसानोकि हायसे निकलने न दं। 

श्रौर किसानौकी जयके साय रतूलपुरकौ ४०० एकड़ वकाञ्तमें 
नवाव-साह्वकी दाल गलन नं पराई 1“ 

8 


> > न्< ` 


१६९३न कै सारे सालभर देवराज ्नौर उसके साधिरयोको 
जमीदारोत्ते करई मोचं लेने पड़ं। हर वक्त उनका एकं पर वेलर्मे 
था सालमरके भीतर देवराजको तीन वार्‌ जेलकौी हवा खानी 
पड़ी । अक्तूवर-नवम्बरका महीना था, अव कि मीनापुरके किस्ानौने 
ग्रपने दुःखोकौ भाया देवराजके कानों तक पहूंचार्ई--मीनापुरके 
जमींदार रायवहादुर कन्दाई सिहं अ्रपने जुल्मोके लिए काफी वदनाम 
ये । मीनापुरके किसानोकी गायं, साग-माजी, फल-पूल ही नहीं 
उनकी इज्यते भी कन्दाई सिके वपैरोके नीचे थी । दुघ उनसे वचने- 
पर गाय-संसवालोको मिलता या। तकारी उनके विएं अ्रनावस्यक 
होनेपर वाङ्ार्‌ या घरमे जाती वी} मीनापुरका कोई किसान न 
था, जिक्तके म्रेगृठेके निद्यानवाते सादे दो-चार कागज कन्हाई्‌ स्विहुके 
पास न हों चम्पारन चिलेकौ हवा वदली देखकर कन्हादई्‌ सिहको 
कुछ चिन्ता हुई, किन्तु उन्दं विङ्वास था करि करकी नालिदाके 


इक मारे किसकी हिम्मत होगी उनके खिलाफ जानेकी 1 सचमुच 
मौनामुरफे किसानकी हिम्मत भी एसा करनेकी न यी; किन्तु 
जनेपरं मा पड़नेपर चीटी भी काट खानेसे वाच नहः प्राती । कन्दा 
्िद्ने लोगोकी कादतोको नीलामे कराकर उन्डीको जोतनेको दे दिया 
फा। श्रव उन्हें मालूम हुश्रा, कि जोत रहुनेपर उन्टीका हक दौ जावेगा । 
न्हाई सहने चाहा किं जिनपर विश्वास नही है, उनसे खेत 
निका चिया जावे । किसान इसं प्रकार जीवसे भी वकर श्रपनी 
प्यारी जीविकाको छिनते देख ग्रघीर हौ गये ) उनकी भ्रांवोके सामने 
ाने-दानेके लिए विलविलाते -ग्रपने वच्चेवरै सूरत घूमने लगी, मरागम 
म्न्धरार भालूम होने लगा। वे द्ेवराजकै पाम दौडे। देवराजने 
मीनापुरमे जाकर सुद तांच की । किसानोकी दयनीय द्याको देख 
कर उनके धर्यपर उसे प्राप्यं होता था। उमरे कन्हाई िद्मे 
विनय की, सेबिन वहां पसीजनेवाला दिन न या। रायवहादुर 
कहाई सिह भ्रसटयोग म्रौर सत्याग्रहु मे चम्पारलकी ्मन-चमाके प्रधान 
स्तन्मये । लगन जव पुलिसने गोली चलाई थी, तो गोली चलाकर 
य़ दए सिपाहियोके लिए मोटर भनग्कर वहं ताज्री पड़ी ते मादु 
थे। त्रिते शौर प्रन्तकरे वड़-व्टे दाकरिम न्ह मानते ये 1 पुति 
उनी गहरौ मिच्रवा थी । उनका वड़ा लटका दसं सालमे मअरवैतनिक 
शुका काम करता या कोई गाजनीतिक मुकदमा न था 
निष उतने गवादरी मदी दौ) वह्‌ अ्रनिमानने कहता, धा, कि 
भने दतनाको फांसीपर चकृवाया, दतनोको डामिन कराया !- जिनेके 
पह-बड़े चोर रायवहादुर कन्टाई सिट्के खरीदे दाख जैसे पै । उनमेसे 
पदि कई जेलसे वाहर वा, तो कन्हाई सिंहको मेट-पूजा करतेक कारण 
र ज नेते पे. वह वन्दाई सिके नाराज दोन के कारण । कन्हाई 


स्क इत मदसे खासी आमदनी होती ची, प्रीर्‌ उत वह्‌ पुलिमकरो 
भी भामि रषते ये 1 
=> 


३६४ जानिके [लन 


देवराज सिंहे यह भी देषा था, कि “जनताकौ सरकार" उस्तके 
कामोसे वहत नाराज दै; एसी दात्ततमे ` मीनापुरके किसानोका 
पक्ष लेना वड़े जोखिमका काम वा--ण्ह वहु भली प्रकार जानता 
था! लेकिन देवराजके श्राजतकके ऊदनमे एकं वाति जो संवस 
स्पग्ट थी, वह्‌ यी--उसकी निर्भयता । जव कन्दाई सहने उसकी , 
वातको दुकरा दिया, तो उसने मेजिस्टरेद रौर जिलाके कलेक्टसके 
दरवारमे मीनापुरके क्रिसानोकौ दुखभरी गाथा सुनार्ईः। लेकिन 
चिर-राजभवत रायवहादुर कन्दाईं सिहके चिलाफ़ कोई श्र॑ग्रच ब्रफ़सर , 
जही कैसे सक्ता था! 

देवराजको मीनापुरमी सर्हदकेः मौतर जानेकी मनाही हौ मई; . 
देवराजने रगगाँव-्गवमे वूम-घूमकर भीनापुरके जमींदारके सुर्मौको 
लोगोके सामने रव्रना गुरू किया । जहां सभौ न्यायालयोकि दरवाजे | 
यन्द हौ ` जते है, वहां जनताकी श्रदालत्से ही न्याय पानेका भरोसा ` 
र्टता द्र । लोम--्रच्छे-वुरे सभी--कन्हाद्‌ सिसे प्राजिज भ्रा गए 
थे । जिलेके इस द्रसरे कलेक्टरनेः उन्दँ इतना तंग कर ख्खछाथा 
किं वे दरस मेक्रेको बेकार जानं ठेना नटीं चाहते थे। इशारे स्वय॑- 
सेवक भर्ती होने लगे । थाने यानम अ्रनाज श्रौर रुपया जमा हीन 
लगा । मीचापुरके किसानोनि खेत छोडनेसे इन्कार कर दिया। 
श्रदालतनं रावहादुरके पक्षम फैसला दिया! क्नूनकी ्रवदेलना' 
देखकर पलित चुप कसे रहती ? सीनापुरके सभी किसान-धर वयस्क 
श्रोदमियोसि गृन्यहौ गु 1 चिलेके दूसरे स्यानेके सैकड़ों ्रादमीभीः 
उनके साथ जेन चले गए ! देवरयाजको मीनाप्रमेः न जाते देख, 
धानम जानेका मनाही कौ गई, प्रर ग्राेके न माननेपर उसे जेलमे 
डाल दिया गया । घरके पुरपकि चले जानेपर किसान-स्तियोे नगा- 
वतका लाल भंडा उटाया । पूरानी गीतोकी जगह श्रयं वह क्रान्तकी 
मतं गत्तीं फिरतरी थीं । सैकड़ों वर्पो तक सृधारकोने उपदेश देकर 


जो काम नही कर पाया, बहु इस छोटेसे प्रान्दोलनने चन्द महीनोमे 
कर दिलाया । वह अद मुक्त थी, श्रौर अपने पतियोकी तरट्‌ 
श्रपने सेतोपरर उटी हई थ ! पुलिरुने इमानंदारीके ताकपर रख 
दिया था। भौर तो श्रौर उनपर वुरेसे वुरे लांछन लगानेमें वहं 
याज न भ्राती थी, मनर “जनताकी सरकार" उसे प्रोत्साहन मिल 
र्हाथा। 

दकेले मीनापुरसे बन्हाई सिहमो दवते न देखकर उनकी 
जमीदारैके सभी मवमे किसानोने जमीदारके साथ श्रसहयोग 
शुरू किया । उनके नौकरो-चाकरोपर विरादरौका दवाव पडने लगा, 
ओर वे मागे लगे। नौ मास्त वौतते वतते कन्हार्दं सहने देखा, 
करि वह्‌ प्रषने किसी नौकल्चाकरपर यिद्वास नही कर भक्ते ( 
पुलिस, दिदाधिकारी रौर सरकारकी मदद होनेपर भी उनकी 
दरेसत जनताकी खमे सखाक्मे मिल चुकी यी1 
* कलेर वीचमे पडे 1 कन्टाई सहने मामला पंचायतेके टवाना 
करिण { विसानोको उनकी जमीन मिली । 

मनापुरमें सवत्र खु मनाई जाती थौ, लेकिन रायवहादुरक 
परपर्‌ नहूसत छाई हुई यी! सुदहूके वाद दो गार देवराजकी 
गयवहादुरने मुलाकात हुई, ्रौर उसने कोलिश की, -कि 
रायवहदूरके दिली कंटूरतं निक्ल जावे । रायवदादुरमेः कटनेसे 
भी मालूम होता धा, कि भव वहु “वीती ताहि विसारि दे" का 
भ्रनूखरण कर रदे है, किन्तु, देवराजके साथी उत सावधान कर 
ष्टे य--मीनापुरके किंखानोको मले ही जमीन मित गई है, सेकिन 
रायबहाृर वुम्हं क्षमा करने किए तैयार नही ह! तेदरिन देव. 
रजनि निर्मयता उने माननेके तिए तैयार न यी] 

२४ प्रवरौ (१६३६ )को दस्र वजे दिनका सरमय या। देवयज 
केला मीनापुरकी श्रोर जा र्दा या। श्राज मको मीनापुरके 
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किमान उसका अभिनंदन कला चाहते थ, श्रौर त्रपचे स्वभावक्त 
अनुतार अपने समय अर मार्गंको नूचना दिए" वमर वहं केला 
कदन य्ड्ाएु माँवकी शरोर जा रहा वा! सडक छोडकर उसने 
पगङंडी रास्ता लिया) एक दली नदीको ग्रंगनाईमे उत्तरा! 
उने क्या मालूम धा, कि करकी आहते मृत्य उत्त ओर भक रही 
है। चिस वक्त उसके वैर करारसे नीचेको श्चेर वदु, उसी वस्तं 
दोनो तरफ्चे दो लास्यं उसके पैरोपर पडी, वह वहीं मुके वत 
चर्‌ स्वा । एकं वर्क्णम ठज्ध चर्‌ हा चक्रा चा । वातकरं चात्तस ` 
दसं आ्रदमौ- चासो न्नोरते उत्तपर ट्ट पड़; ओर चन्द मिनटमे 
दां देकवराजक्ः निर्जीव रीर पडा था! । 





